विश्वभारती पत्रिका 


साहित्य और संस्कृति संबंधों हिन्दी त्रमासिक 





सत्य हों कम्‌ । पत्या' पुनरस्य नेकः | 
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सामने 





इस भक्त के लेखक, कलाकार ( अकारादि क्रम से ) 
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निभृत आश्रम 


रघीदनाथ ठाकुर 


सन्ध्याय एकेला धसि विजन भवने 
अनुपम ज्योतिर्मयी माधुरी मूरति 
स्थापना करिवों यत्ने हृदय भासने 
प्रेमेर प्रदीप छये करिष भारति ! 


राखिया दुयार रुधि आपनार मने 
ताहार भाछोके रब आपन छायाय, 
पाछे केह् कुतुइडे फौतुकनयने 
हृदय दुयारे एसे ऐसे हेसे याय | 


अमर येमन थाके कमल शयने, 
सौरभ सदने, कारो पथ नाहि चाय, 
पदक्षच्द नाहि गणे, कथा नाहि शोने 
तेमनि हों मग्न पवित्र मायाय | 


लोकाछय -माम्ते थाकि रबों तपोवने 
एकेछा थेकेओ तथु रब साथि-सने ! 


( ऊपर दी हुई कविता की हिन्दी छाया ) 


में एकान्त भवन को सान्ध्य बेला में अकेला बेठकर अपने हृदय रूपी आसन पर निसपम 


भालोकमयी माधुरी मूर्ति ( ब्रह्म ) की सयत्ल प्रतिष्ठा करूंगा और प्रेम का दीपक लेकर ठसकी 
भारती करूंया। 


बादसें कोई हृदय रूपी द्वार से प्रवेशकर, मेरे इस प्रेम-मक्ति-मार्ग फो देखकर मात्र कुसूइल 
ओर परिहास वहा, देसी न ठक़ाये , इसीलिये इसे गोपनीय रखने हेतु अपने मन रूपी द्वार को 
बन्द करके उस माधुरी मूर्ति के भाछोक में रहूँगा अर्थात्‌ अपने ही ढंग से भाराधना फरहूगा । 


जिस प्रकार अमर किसी भी अन्य मागे का अनुसरण नहीं करता, जगत के क्रिया-व्यापारों 
को नहीं जानता भौर न किसी की बात सुनता है. और वह अपने हुए अम्बज-रस-सौरभ में सर्वाग 
इष जाता है , उसी प्रकार में सी ठस पत्ित्र स्नेह ( ब्रह्म ) में अजुरक्त हो जाऊँगा। 


संसार के बीच ही में तपोवन के समान रहता हूँ । हस प्रकार लौकिक दृष्टि में अकेला 
हूं' तब सी अकेला नहीं हूँ । क्योंकि में उसके ( ब्रह्म ) साथ तो रहूँगा ही। 


--सूर्यकुमार योगी 


आत्मकथा 


देवेद्ननाथ ठाकुर 
पहला अध्याय 


दादी१ मुझे बहुत प्यार करती थों। बचपन मं में भी उन्हें छोड़कर और किसी को जानता 
ही नहीं था। मेरा सोना, बठना, भोजन करना सब कुछ उन्हीं के साथ होता था। वे 
कालोघाट जाती तो में भी उनके साथ जाता। वे मुझे छोड़कर जब जगल्नायक्षेत्र और 
पन्दाबन गई थीं तब में बहुत ही रोया था । है 

धर्म में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे प्रतिदिन बढ़े तड़के गंगास्नान करती थीं भौर अपने 
हाथों शालिग्रामदी के लिए मा गूथती थीं। कसी संकल्प के साथ उदयारत साधन करतीं; 
सूर्योदय से सुर्यारत तक सूय को अर्ध्य देती । उस समय छत पर में भी धूप में उनके संग रहता 
भौर उस सूये-अध्ये म श्र को सुन सुनकर मुम्ते अभ्यास हो गया था-- 


जवाकुसुमसझाश' काश्यपेय' महाद््‌ तिम्‌ । 
ध्यान्तारि' सम्बंपापष्न' प्रणपोइस्मि द्वाकरम्‌ 0 


( अर्थांत्‌---जवाकुसुम के समान काश्यपेय महल तिमान्‌_ तिमिरनाशक, समस्त पापों का नाश 
फरनेबारे दिवाकर को नमस्कार है। ) 

दादी कमी-कमी इरिवासर करतीं , सारी रात कथा और कोर्तेन होता , उस शोर में 
इमलोगों को रात भर नींद नहीं आती थी। 

गहत्थी की सारी देखमाल वे करतीं और अपने हाथ से बहुत से फाम करती थीं। उनकी 
कार्यपद्ता और शासन द्वारा घर के काम-काज सुचारु रूप ते चलते थे। सब के मोजन के 


| मददषि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ( १८१७-१९०५ ई० ) वर्तमान भारत के गौरवपुरुषों में से हैं। 
उनकी “आत्मकथा” एक भपूर्व कृति है। उनके जीवन के प्रथम इकतालीस यथों का परिचय 
उसमें प्राप्त होता है। वर्तेमान पुनर्जागरण के भष्ययन के छिये कृति महत्त्वपूर्ण है। हसम॑ 
क्रमदा' उसका अनुवाद पत्रिका में देंगे ।--स'पादक 

१, अलकासुन्दरी देवी देवेन्ननाथ ठाकुर के पिता द्वारकानाथ ठाकुर की भाता नहीं, 
ताई थीं, निस्सन्तान होने के कारण उन्होंने देवर के चार वर्षीय पुन्र दारकानाथ को 
थोद्‌ लिया था । 


ड पिश्वमारतो पत्रिका 


बाद वे स्वपाक भोजन करतीं। में भी उनके हृविष्याक्ष का हिस्‍्सेदार था। उनका वह 
प्रसाद्‌ मुझे जेसा स्वादिष्ट छयता, बेसा अच्छा अपना भोजन नहीं छगता था । 

उनकी देह केसी सुन्दर थी, कार्य में भी वे घेसी ही पु थीं मौर धर्म में भी उनकी वेसी 
ही भातथा थी। पर माँ-गोसाँइयोर का निरन्तर भआाना उन्हें अरछा नहीं छगता था। 
उनके धसे में अन्धविश्वास के साथ थोड़ी बहुत स्वाधीनता भी थी। 

मैं उनके साथ अपने पुराने घर में 'गोपीनाथजी' के दशनार्थ जाया करता | उन्हें छोड़कर 
बाइर जाना मुझे अच्छा नहीं छयता , उनकी गोद में बेठकर गवाक्ष से सब कुछ शान्त भाव से 
देखा करता था। भेरी दादी अब रही नहीं । किन्तु न जाने कितने दिनों के बाद, कितनी 
खोजों के बाद, मेने अब दादी की दादी को पा छिया है और उनकी योद में बेठकर जगत की 
लीला देख रहा हैँ | 

मृत्यु से कुछ दिन पूर्य दादी ने मुझसे कद्टा : ' मेरा जो कुछ है बह में और किसी को नहीं 
दू'गी, तुम्हें ही दंगी।” बाद में उन्होंने अपने बक्से की चामी मुझे दी थी। उनके बक्से 
को स्तोधकर मुझे कुछ रपए और मोहरे' मिष्ठों। छोगों से कद्दा “मुझे छाई-छावा ( गुड़ में 
पगा हुआ )३ मिष्ठा है। 

१७५७ हाक संबत्‌८ में जब दादी मरणासन्न हुईं, उस समय मेरे पिताजी इलाहाबाद 
इलाके में पर्यटन के लिए यए हुए थे। पेय ने भाकर बताया, “रोगिणी को अब घर मेँ 
नहीं रखा जा सकता है।” अत दादी को गंगा-किनारे के जाने के लिए घर के बाहर छाया 
गया। पर दादी और भधिकू जीना चाहती थीं, गंगा पर जाने की उनकी हत्छा नहों थी। 
ये बोलीं, “यदि द्वारकानाथ घर पर होता, तब तुम लोग मुझे केसे भी नहीं ले जा सकते थे।” 
पर छोगों ने एफ न सुनी । उन्हें - लेकर गगा-तट पर चकछ्के। तब उन्होंने कहा, “तुम 
लोग जेसे मेरी बात न मानकर मुझे गंगा पर छिए जा रहे हो, वेसे में सी तुम छोगों को 
खूब के दूँगी ,ईैमें जल्दी मरूँगी नहीं।” गया के किनारे फूस के छप्पर के नीचे उन्हें 


२, दीक्षायुद की पत्नी जब दिष्यों के घर आती भक्सर अपनी फ्रन्या तथा पुत्र-षुओं 
को भी साथ कातों, उनकी आवमगत और उचित अनुचित मांयों से घर के छोग परेशान दो 
उठते । कदाचित इसी कारण उन्हें भक्छा न छगता हो। 

३, देवेन्द्रनाथ ने सफेद रुपए को छाई भोर सुनहली मुहरों को शुक्ष में पगे छावे को 
सजा दी थी । 

४, बंगाल में प्रचल्ति । 


सांत्मकथा ह। 


रखा गया। वहाँ वे तीन दिन जीवित रहों। उस समय गंगा किनारे ठनके साथ मैं 
निरन्तर रहा । 

दादो की झत्यु को पहली रात उस छप्पर के पास ही श्मझान घाट पर एक बअटठाई की 
भासनी पर बेठा हुआ था । वह पूणमासों की रात थी, चन्द्रोदय हुआ था और पास हो था 
इसशान । उस समय दादी के पास नाम सकोतेन हो रहा था--एमन दिन कि हले, हरिनाम 
हरिनाम बलिया प्राण याजे' ( अर्थात्‌--ऐसा दिन क्‍या होया ( जब ) हरिनाम छेकर ( मेरे ) 
प्राण सिधारेंगे। ) वायु के साथ ही घीमी ध्वनि मेरे कानों तक पहुँच रही थी। इस 
सवसर पर हठात_ मेरे मन में एक आश्चर्यजनित ढदास भाव ठदित हुमा । में जेसे पहके का 
व्यक्ति नहीं रहा । ऐसश्व्ये के प्रति वेराग्य (साव ) जगा। जिस चटाई की भासनी पर 
बेठा था वही मेरे योग्य प्रतीत हुईं , कालोन-यलीचा देय जान पढ़े , मन में अभूतपूव आानन्द्‌ 
( भाव ) का उद्र क हुआ। मेरी भायु उस समय भद्ठारद वर्ष की थी ।५ 


५ सन्‌ इसवी १८२८ में अछकासुन्द्री देवी की सत्यु हुहूं। ठस समय देवेद्धनाथ की 
भायु इक्‍कीस बष की थी। कदाचित याददास्त के आधार पर लिखने के कारण यह भूछ हो 
गई हो । 'समाचारद्पंण' में यह मृत्यु-संबाद उत्डेखित है । 


अनु ज्चुं ७--कू० तो छ 


कामायनोी का अं गोरस 
राममृति त्रिपाठी 


(क) अगीरस : ध्यायी का स्वरूप :-- 


किसी भी कृति के अगीरस के विषय में विचार करने के लिये यह शांघ भावश्यक है 
कि ठस कृति में कौन सा भाव 'स्थायी' है। कारण, स्थायी साव ही पुष्ठ होकर अंगीरस 
बनता है। पण्डितराज जगन्नाथ ने स्थायी भाव का घ्वरूप बताते हुये कद्दा है कि 
जो भाव गादयोपांत प्रबन्ध में व्याप्त रहे बही उस प्रबन्ध का स्थायी भाव होता है। 
क्या 'कामायनी' में ऐसा कोई भाव है जो भादि से अत तक व्याप्त है 


(ख) प्रसाद फी रसानुरोधी दृष्टि 


प्रसाद जी कहते है कि “आज हम सत्य का अथ घटना कर छेते हैं तब भी उनके 
तिथिक्रम मात्र से संतुष्ट न होकर, मनोबेशानिक अन्वेषण के द्वारा इतिहास की घटना के 
भीतर कुछ देखना चाहते हैं। उनके मूल में क्‍या रहस्य है? भात्मा फ्री गनुभूति? 
हाँ, उसी भाष के रूप ग्रदण की चेष्टा सत्य या घटना बनकर प्रत्यक्ष होती है। घटनाएँ 
स्थूछ और क्षणिक द्वोकर मिथ्या और अभाव के रूप में परिणत हो जातो हैं, किन्तु सूक्ष्म 
अनुभूति या भाव, चिरन्तन सत्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता है जिसके द्वारा युग-युग के 
पुरुषों और पुरुषाथों की अभिव्यक्ति होती रइती है!” इसलिये "प्रसाद! जी ने स्वीकार 
किया है इतिददास के मनन में मुनि को श्रेयसत्य अपनी चाउुता में सहसा गृद्दीत हो जाता है 
सन को यहों दशा असाधारण दशा है--भात्मा की सकल्पात्मक अनुभूति है-- काव्य इसी 
मनोदशा का समुच्छलन किसी ऐसो हो साक्षात्कृति को परिणति है--किसी माव के रुप ग्रहण 
की चेष्टा है। निष्कषे यह है कि जब प्रस्तुत रृति का मूल भात्मा किसी सत्य का रसात्मक 
साज्ञात्कार है तो काव्य मैं वर्णित घटना या रूप विधान के माध्यम से उस रसात्मक सत्य की 
शोध-भ॑गीरस का अनुसधान अनवष्थित का उत्खनन नहीं है । 


(ग) रख विवेचन फी समघधारता :-- 


उपयुक्त विवेषन से दो बातें स्पष्ट हुई--एक तो यह कि 'काम्रायनी' में अगीरस का 
मनुसंघान करना युक्तिसंगत है और दूसरे तद्॒थ स्थायी-साव का सी। अगीरस का 
निरुपण स्थायीन्‍माव के निर्धारण के अनन्तर ही सम्भव है, अतः पहले यही स्पष्ट करना 


कामायनी का अं गोरस ७ 


आहिये कि 'फासायनी' का नायक मलु किस स्थायो-माव का आश्रय है? “कामायनी' 
की भतर्योजना का विचार इसी स्थायी भाव की अन्विति का हो विचार है। आधभाये 
प॑ं० रामचन्द्र श॒ुक्त का विचार है--“यदि हम इस विदद्‌ काव्य की भवर्योजना पर ध्यान दें, 
समष्टि हप में कोई समन्वित प्रभाव न हृढें, भद्धा, काम, लजा, इड़ा इत्यादि को मलग-अकगण 
ले तो इमारे सामने बड़ो हो रमणीय चित्रमयी कल्पना (तथा ) अमिव्यं॑जना की सनोरम 
पद्धति भाती है।” भर्थात जिस मावस्‌त्र, विवेकसृत्र और कथासूत्र को आशोपात सुदढ़ता 
के साथ प्रबंधोचित ढंग से नियोजित करना चाहिए था, वह कामायनी में कतिपय 
तद्रिरेधी छायाबादी प्रद्त्तियों अथवा व्यक्तिगत रुचियों के कारण तठ॒श्य ढंग से हो न सका। 
शुक्र जी ने विरोधी प्रवृत्तियोँ के अंतर्गत 'क' मघुचर्या का अतिरेक 'ख' रहस्य की प्रृत्ति ग! 
तथा कतिपय ब्रत्तियों की आम्य॑तर प्रेरणाओं और बाह्य श्रवृत्तियों को बड़ी मामिकता से 
परखकर उनके स्व॒रुपों को नराकार उद्भावना आदि को बलाया भी है। इसके प्रबन्ध के 
समर्थक आलछोचकों ने छायावाद की आध्यंतरिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए षस्तुमुखी 
प्रबन्ध धारा को तुछना में कतिपय छूटे दी हैं। इसीलिये प्रबन्ध के परम्परागत बद्रिंग विधानों 
की उपेक्षा कर कामायनी के प्रबन्धत्व पर विचार करते हुये किसी ने केवल 'महत्त्वं और 
'काव्यत्ः पर अपनी दृष्टि केंद्रित की है तो किसी ने 'भौदात्य' पर। निष्कष यह कि 
शुक्र जी की भाँखों में प्रबंध के जो प्रतिमान थे वे शतकों प्राचोन भहाकाव्यों के आधार पर 
बने हुये थे-अभत. उन आँखों को 'कामायनी' फा अंतर्नियोजन शिथिल दिखाई पड़े तो 
उसमें कोई विवाद की बात नहीं है। पर “प्थितत्य गतिश्विन्तनीया”ः के भनुसार 
कामायनी के प्रबन्धव का अपनी सीसाओं में ही सही, विचार किया जा सफता है। 
सीमाएँ तो सब को हैं---उससे परे रइकर तो विचार का कोई विषय सी नहीं बन सकता । 


(घ) कथासूत्र, विचारसूत्र और भायसूत्र की अन्विति :-- 


कामायनी' के कथासूत्र का विस्तृत भाख्यान तो भपने इतिहास में छुक़ु जी ने सी किया 
है। जहां तक विवेक सूत्र का संबंध है 'रहस्य' की जिशासा 'चिन्ता' समाप्त होते ही “वित्क' 
के रूप में-- 
“कौन | हुआ यह प्रश्न अचानक 
और दुतृहछ का था राज”--+ भाशा ) 
भारम्म हो जाती है और यत्र-तत्र पुनः पुनः सिर उठाती अपने बाघकों पर विजय पाती श्रद्धा 
के सहारे बह आनंद में समाहित हो जाती है। उसका सबिस्तार ठसार यहाँ अनावश्यक 


ढृ विश्वभारती पत्रिका 


है। यहां सर्वाधिक आवश्यक है मावान्विति का विश्लेषण-ठस स्थायी मार्ष का विश्केषण जो 
भाद्योपांत इस कति में अदुस्यृत है। अंगीरस का विवेचन ठसी की अपेक्षा रखता है। 

वखिंला' की प्रष्ठभूमि पर 'भनु' के अंतर्जंगव में एक तरफ शान्सरस ( जिसे आगे चलकर 
अंगीरख के रुप में विगेचित किया जायगा ) के अनुरूप “कौन १ द्वारा 'वितर्कमगी जिशासा 
जन्म छेती है और वे सोचने छयते हैं कि वह कोन तत्त्व है जिसके शासन में विश्वदेषव, सविता, 
पूषा, सोम, मरुत, चंचक पवमान और बरुण भादि-अम्छान ढंग से निरन्तर गतिशील हैं! वह 
किसका अभंग था जिससे महा प्रतय में ये समी विकक् और निषंर दिखाई पढ़ रहे थे? 
इस मद्दातीछ परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिष्मान प्रह, नक्षत्र भौर विद्य त्कण किसका अनुसंधान 
कर रहें हैं, तमाम तृण और बीदंघ किसके रस से सिक्त होकर छिपते निकछते रहते हैं ॥ अंत 
में उन्हें ऐसा कुछ भान होता है कि है फोई इन सब दृश्यमान प्रपच का नियामक विराद तत्त्व, 
जिसकी सत्ता सभी सिर भुकाकर स्वीकार कर रहें हैं, सागर का भी गान कुछ ऐसा हो सूचित 
कर रहा है; वह अनंत रमणीय है, उसके इद्मित्थ निरूपण का भार विचार सह नहीं पाता। 
दूसरी भोर (चिन्ता के ही सदर में अतीत वेमव और ठसके निर्मम प्वस की 'स्मृति' उसे 
जीवन भौर जगत्‌ की ओर से “चिराग पेदा कर देती है। बह विराय इतना उद्प्र हो जाता 
है कि एक तरफ महाप्रत्य के उतर जाने पर प्रकृति का हँसता हुआ रुप सामने प्रस्तुत होता है 
भौर दूसरी ओर अवचेतत की अनादि वासना भी बहिमुख होने के छिये गुनगुनाने छगती है--- 
तथापि स॒त्यु 'ध्यंस! बेसव की नश्वरता तथा अक्ृति की तमाम दशाक्तियों के दौबंल्य के गहरे सस्कार 
इस मीतरी भौर बाइरी उत्छास का खायत नहीं करने देते। मनु को खत' “विस्मय! 
होता है । 

“ऐसे अतुछ अनंत विसव में 
जाग पड़ा क्यों तीव्र घिराग ? 

लेकिन इस निमिक्तजञ पैराग्य की तह में कुछ रहस्यमय तत्त्व है जिसकी चाह तो है, कुछ कुछ 
स्मृति भी है | उस तत्त्व में सन सुख से सोता था लेकिन मनु को स्पष्ट नहीं है कि वह क्या है ? 
ज्रो कुछ उन्हें उस समय स्पष्ट था वह क्या है ! जो कुछ उन्हें उस समय स्पष्ट था वह यह कि 
कहीं कुछ भच्छा नहीं छूग रहा था इसलिये “भ्रश्त्ति) और भोग! से हटकर मनु सप' और 
“निवृत्ति' की भोर बढ़ने छगा था । 


(हक) शांत या शम का अकुरण अथवा निमित्तज चैराग्य ः-- 
इस प्रकार ममुु के मन की कपरी सतह पर “वेराम्य' उमड़ रहा था, संसार में कहीं-- कुछ 


क्रामायनी का भमोरस द्‌ 


आकर्षक नहीं लग रहा था और दूसरी भोर विश्व के सूछ नियन्त की जिज्ञासा भी व्याकुल कर 
रही थी वह अविकेश्य अभिलाषा मो सथ रद्दी थी जो किसी रमणीयतत्व में मन को क्वीन कर 
देना चाहती थी । इस तरह की भारंभिक भूमिका से यह स्पष्ट है कि मनु जेते भाश्रम में 
शांत के अनुक्षप इत्तियाँ अंकुरित हो रही थीं । 


(च) शांत का शास्त्र सम्मत खरूप --- 


प्ररन्न उठ सकता है कि 'शान्त' ते इन पृत्तियों का, सम्बन्ध क्‍या है? धशान्त' का 
स्वरूप क्‍या है---उसका स्थायी माव कया है, बह स्थायी भाव अमावात्मक है या मावात्मक? 
बास्तव में शांत! के स्थायी माव के रूप में कहीं 'निर्वेद' का नाम लिया गया है और उसका 
अभावात्मक स्वरूप निर्धारित किया गया है भौर कहों 'शम' कहकर उसकी “सावात्मक' 
व्याख्या भी की गई है। कुछ लोग 'शान्त' का भरितित्व ही नहीं मानते और कुछ लोग 
श्रव्यकाव्य में ही नहीं, यथा कथश्चित हृश्यकाव्य तक में उसे स्थापित करते हैं। अभिनवयुप्त 
के मत के अनुसार 'शान्त” का स्थायो भाव “निवेद्‌' या 'बेराग्य' नहीं है, जिसे विषय-बेमुरुय 
कहा जाता है और वह भी यदि “नित्यानित्यवस्तु विचार-जन्मा न हो, तब तो '“शान्त' के 
सदर्भ में किसी भी काम का नहीं है। कारण, “विषय वेराग्य' या “विषयवेमुख्य क्षणिक भी 
होता है और सुह्द भी। सुदृढ़ धंमुझ्य ही 'शान्त' के संदर्भ में अपेक्षित है। यह 
विषय वेमुछयगतदात्य नित्यनित्यवस्तु बिवेक प्रसूत होता है, गृह कछह, आपत्ति एवं ईर्ष्या 
भादि क्षणस्थायी निमित्तों से प्रसृत होकर नहीं । निष्कष यह कि 'शान्त के संदर्भ में सुद् 
विषय-बैमुझ्य उपयोगी तो हो सकता है, पर असावात्मक होने के कारण उसका छव॒प 
नहीं हो सकता, कारण, शान्तरस, 'सुसास्थाद! है जो मावात्मक है और आध्यात्मिक धरावल 
पर बह आनंदमय है, प्रस्तुत काव्य का प्यंबसान और मनु का गंतव्य भी वहीं है । इसीलिये 
असिनव गुप्त ने 'शान्त” का स्थायी भाव 'शम' माना है और उसे 'समस्ततृष्णाक्षयसुखात्मा! 
समस्‍्त अक्ार की तृष्णाओं का क्षण भर्थात्‌ उनसे निम्सि / चित्तृत्तिबिशेष ) ही अपनी 
पुस्चात्मकता में शान्त का स्थायी साव क्षम है। तत्त्व विचार किया जाय तो अन्य 
रसों फी माँति श्ञान्त की साधनावस्था का ही विचार शान्त सबंधी विचार है, पायंन्तिक- 
स्थिति तो अनिर्धंचनीय है। इस प्रकार मभिनव ने 'शान्त' के स्थायी भाव 'झम' को न 
केषल भादात्मक ही कहा, प्रत्युत सुखात्मम सी। अंततः तो अभिनव ने 'हाम! को 
भालस्प सानकऋ ही उसे 'झांत' का स्थायी भाव कहा है। इस प्रकार ने शाम! को समण्त 
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ह्थायियों का स्थायी मानते हैं। “प्रसाद जी की भी शांतरस संबंधी घारणा आगमिक 
शैव भमिनव के अनुरूप दी संभव है फलनः उसी दृष्टि से विचार संग होगा ! 


(छ). निमित्तज बेराग्य की संचारिता :-- 


ऊपर कहा जा चुका है कि 'चिन्ता' मौर आश्षा' के सदर्भ में सनु-मानस में जो वितक, 
विषयवैमुख्य या वेराग्य, जिज्ञासा और अविवेच्य आर्काक्षा उदित दो रहे हैं वे सब 'शान्त' के 
ही अंकुरण हैं। वास्तव में “अनात्म''या 'इद' में 'आत्म' या 'अहबद्धि' अपूणे गहता का बोध 
है। जब पढ़ असीम अमोघषशक्ति 'आणवमछ' से खात॑त््यवश मुक्त हो जाती है--तब सामरस्य 
भंग हो जाता है और मात्रा, कछा, काछ, विद्या, निर्यात तथा राग-जेसे कंचुकों में ससोम हो 
जाती है। मनु इसी धरावछ का जीव है इसलिये 'अनात्मा' में भात्ममोध या रागबोध होने 
के कारण रागाश्रय देव-सृष्टि के ध्वंश से 'उछटीमती” के अनुसार “भानंदोच्छलिताशक्ति.” के 
प्रसारमय “विश्व” से ठसे वेराग्य हो जाता है । इस प्रकार यह वेराग्य एक तो उछटी मति का व्यर्थ 
बोध है, दूसरे आपत्ति-जन्य है अत. उसमें दृढ़ता नहीं है, परिणाम खरूप उसकी जयगी हुई 
अनादिवासना कभी-की उस पर ह्वावी सी हो जाती है। इसछिये यह 'बेराग्य' एक संचारो 
भाव के रूप में हो हो सकता है, हाँ, मूलतत्त्व की जिज्ञासा, 'पूणकाम' होने की भनजानी 
पवाह, अवश्य ही शांत' की सामग्री में परिगणनीय है। “पूणंकामना' या “पूर्ण ताबोध' 
भपू्ण तावोध का विरोधी है। अपूर्ण ताबोध तमी तक है जबतक भमावषोध है और 
अभावबोध किसी भी प्रकार की तृष्णा के रहते है। समव है, इसीलिये अभिनव ने कहा है 
समसततृष्णाक्षय से संपाय सुख दी शम है--बही पूर्णताबोध है, वही रस्यमान होकर 
ब्वान्त' रूप में भास्वाथ है। इसलिये उक्त जिज्ञासा और चाह आदि ससी ठस स्थिति की 
भोर उन्मुख द्ोने में विभावात्मा निमित्त कहे जा सकते हैँ । 


(ज्) रागमार्ग और बिराग 5 विरोधाभास और समन्वय -- 


वास्तव में विचार किया जाय तो उपयुक्त 'बराग्य! जो “चिन्ता' और “भाशा' से व्यज्यमान 
है श्रद्धा द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, अतः वह “प्रसाद! प्रतिपादय 'शान्त' में उपादेय न होने 
से संचारी होते हुये मी 'साक्षात्‌ अंग' नहीं है, उसका ठप्योग रद्ृस्य विषयक जिशासा को 
बनाये रखने में परम्परया ही दो सफती है। '“श्रद्धा' ने ब्राग्य' के विपरीत 'रागमाग! का 
उपदेश दिया है और निदृत्ति की जगह “प्रवृत्ति' का मार्ग प्रहण कराना चाहा है उसने कह्दा है 
कि यह विश्व चिति का विराट_ मगलमय वपु है इससे विरक्ति क्यों! संसार की दुखमय 
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नीछी तर यों से जो मिककेगा उसे उसी से सुखमणियाँ मिलने को राह बंद डो जायगी। 
जो विषाक्त जान पड़ा है उसे अल्प विस्तार द्वारा रखाक्त करना है, अतः उससे विरक्त होने को 
बह मना करती है। अभिप्राय यह कि “विराग' की जगह 'रागमार्गं' का उपदेश देनेवाछी 
श्रद्धा के बकप्य की उपयोगिता 'शांत' के स दम में क्या है! दूसरा प्रश्न यह भी है कि 
आगे चक्कर यह निरवेद्‌' 'आानन्द' की ओर बढ़ने में उपयोगी हुआ है. इसफछ़िसे एकन्र वराग्य 
का निषेध, अपरत्र 'निर्बेद! को ठपादेयता, अन्यत्र 'रागमाग” का ठपंदेश और सब का '“झशान्त 
में विनियोग किस प्रकार सम्भव है १ मनु के जीवन में राग और वेराग्य के हेय भौर उपादेय 
दोनों ही रूप आये हैं। “चिन्ता' भौर “भाशा' में व्यक्त 'बराग्य' क्री हेयता का ठपदेश तो 
श्रद्धा ने स्पष्ट ही दिया है और भात्मविस्तार के लिये राग-मार्ग का उपदेश दिया है। “काम! 
सगे में काम ने मनु को बताया कि 'दृश्य के सुन्द्र सत्य” की प्राप्ति के छिये, 'तपस्वी' के 
भात्मविष्तार के लिये यह आवश्यक है कि वह श्रद्धा को पाने योग्य बने'। भर्यात्‌ श्रद्धा ने 
जिस रागसागे का उपदेश दिया था, मानो व्यक्ति के द्रित, आासुरभाव समन्वित सुरसष्टि का 
अवशेष मनु उतना योग्य नहीं था। इसलिये यद्द रागमागे को अपना कर भी श्रद्धा निर्दिष्ट 
रागमार्गी न द्वो सका, श्रद्धा को पाकर भी अयोग्य होने के कारण उसे पा ने सका। इसछिये 
उसके अतिम गन्तव्य और 'स्थायी? के विरोधों रूप में उक्त संकीणेदश्टि का राग, बेसा ही पेराग्य 
भन्य आासुर साव व्यक्ति केद्रण को दर्ष्या, विषय-अधिकार की भावना, बोद्धिक व्यमिचार एवं तजन्य 
क्केशकर परिणतियों का उल्लेख “निर्वेद' से पृ तक के मनु-जीवन में उपलब्ध होते हैं। यह 
सारी सामप्री 'निर्बेद पर्येय्सायिनी है। प्वन्यालोककार आानदवर्धन ने महामारत में शान्त 
रस का बिचार करते हुये फह्टा है कि वहाँ पृष्ि 0ब' पाण्डब के वेरस्थापयेबसायी विबरण से जिस 
“देराग्य' का अभिव्यजन हुआ है उससे शांत रस की ही विवक्षा सूचित हुई है। महाभारत 
में शान्द रस की अगीरूप से संस्थिति प्रतिपादित करने फे लिये एक तरफ समस्त मोतिक विभूति 
फा संहार में पयंबसान दिखाते हुये बाह्य संसार ते अपरतक्ति और दूसरी तरफ परमाथ सत्य स्वरूप 
भगवान धासुदेय का फोर्चन भअस्तुत किया गया है। अन्य प्रकार के उपदेश भौर विशिष्ट 
विभूतियों का निरूपण परतत्त्व की प्राप्ति के साघन रूप में ही सलन्निविष्ट किये गये हैं। इसी 
प्रकार प्रस्तुत संदर्भ में सी 'प्रसाद' जी ने समस्त बौद्धिक और मौतिक उत्कषे का विरसावसायी 
संहवार दिखाते हुए मनु में “निवंद' की सृष्टि की है । “निर्वेद' सगे में मनु के छिये कहा गया है--- 
“सोच रहे थे”, जीवन सुख है १ ना यह विकट पद्केली है । 
भाग भरे मनु | इन्द्रजाक्ष से कितनी व्यथा न झेली है ।” 
के मर म 
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“श्रद्धा के रहते यह सम्मव नहीं कि कुछ कर पाऊंगा 
तो फिर शांति मिलेगी मुक्त को जहाँ, खोजवा जाऊँगा।” 
स्‍्मरणीय है कि इस “निर्वेद! और “चिंता-आशा'--वाले निर्वेद में अन्तर है। पहला क्षणिक 
है, झ्सछिए उस बृत्ति के साथ-साथ-- 
नव हो ऊुगी अनादि बासना, 
मधुर प्राकृतिक भूख समान | 
चिर परिचित सा चाह रहा था, 
दंढ़, सुस्द्‌ करके अनुमान--- 
भर्थात्‌ मनु में “जीवन जीवन की पुकार” मी उठती रही। परवर्तों “निर्वेद! में निशिचारी 
सीषण बियारों के पंख सर्सठे मरते हैं, भव रजनी सीमा जान पण्ती है, जीवन सुस्तमय नहाँ 
प्रतीत होता, जगत्‌ इन्द्रआाल लगता है---मन जीवन जगत्‌ के हर कोने को सुख की आशा में 
दौड-दौड़कर छू चुका है, पर सुस्त का मिलना तो दूर रहा, अपनी सीमाओं से टकरा-टकराकर 
उसका समस्‍्त संकीण भहं चूर-चूर हो गया है फिर भी शांति की भूख है और तद्थ ख्लोज का 
सकल्‍प भी | 
यहाँ एक प्रइनन फिर उठ सकता है। प्रइन यह है कि फिर “भ्रद्धा' सर्ग का दिया गया 
उपदेश, काम की अशरीरिणीवाक्‌ का मदृत्त्व, 'इड़ा' सर्ग में 'क़राम' की दी गई पुन, डद्बोधना 
भादि जिनसे विश्व का चिति के विराट मंगलमय वपु का समर्थन हुआ है फ्रत्ति मांगे की महिमा 
बताई गई है, संसार को ग्राह्म कहा गया, श्रद्धा के प्रहण द्वारा भात्मविश्तार का माय बताया 
गया--को साथ्थकता क्‍या रही १ इनका 'शान्त' की निष्पत्ति में क्या योग रहा १ 


(कफ) राग और पिराग, घिराग ओर राग -दाशनिक पृष्ठभूमि .-- 


वास्तव में शांकर ऋद्वेतियों से आगयम अद्वयवादियों की अध्यात्मयात्रा विशिष्ट है। 
शकर भद्तवादियों के यहाँ भंतत सोच्द्मरिसम की गखण्डाकार बृत्ति द्वारा कतक- 
रजोन्यायेन स्वय॑ को और साथ ही साथ समस्त आविधिक प्रपश्ध को पूछ अविदा को समाप्त 
कर निराइ्त चित्तत की प्रतिष्ठा हो जाती है--सारा अ्रपंध उसके छिये निश्त्त हो थाता है। 
भद्न यवादियों के यहाँ बाह्य प्रपंच से विरक्त होकर अतरचेतन्य का जागरण अच्यात्ममान्ना का 
भरदंवत्त दै भौर अत-स्वंतन्य के जागरण के बाद बाह्य प्रपप्ठ का पुनः चिन्मयीकरण अवदिष्ट 
अडेक्ल है। इस प्रकार इनको अध्यात्मयाजा जो शांत के भास्वाद में समाप्त होती है 
पूर्ण होती है। शांकर मद्गतबादियों के यहाँ 'प्रकाश' धो निराइत हो जाता है पर 
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पक्रयाशक्ति! प्रसुपत रहती है इसलिये भागमिक जन शांकर अद्वेत हो “शान्तजदवाद 
कहते हैं भौर स्वयं को 'पू् तावादो' मानते हैं। इस प्रकार श्रद्धा का उपदेश काम की 
भाकाशवाणो, 'इक्ञा' में काम का ढदवोधन भादि सब कुछ से निर्दिष्ट रागसार का अधिकारों 
मधु तब होता है जब वह योग्य बन जाता है। “रागेण धद्धते लोकः रागेणेब 
बिम्ुज्यते” राग बन्धन का भी देतु है और राग उन्मुक्ति का मी निर्विष्ण ( निवेद से 
पहले ) होने के पढहिले का राग व्यक्तिकेद्रिति आसक्तिमयय, मांसछ तथा भौतिक होने से 
शांत में साक्षात्‌ उपयोगी नहीं शेता। साक्षात_ उपयोगी न होने का भमिप्राय यह है कि 
परम्परया उपयोगी होता है। परम्परया उपयोगी इस प्रकार होता है कि जीवन का वह 
सब अंश अंततः दुद्ध-पर्यववासी होने के कारण सप्या “निवंद' उत्पल्ल करने में ठपयोगी 
होता है। जिससे साधक अतमुंख्त होकर “भशुद्ध अच्या! पार कर जाता है पूर्णतः 
नानशक्ति' फा विकास कर छेता है। पुनः ुद्धाध्या' में प्रविष्ट होने पर “क्रियाशर्ति' 
का सी विकास होता है फछत जड़ जगत्‌ का सी चिन्मयीकरण दो जाता है <“इंद' से उन्मस्न 
“महं? “हंद' को मी “अहं में परिणत कर छेता है सारा विश्व स्वाज्बत्‌ प्रतीव होने छगता है--- 


हम अन्य न, और कृटम्बी 

हम केषछ एक ही हैं, 

तुम सब मेरे अवयव हो 

“जिसमें कुछ नहीं कमी है”, ( पूर्ण ता )--भानन्द!' 
बिमक्ञात्मिकाशाक्ति के पूण विकास से यह शन्य रागमय हो उठता है-- 


जिस मुरक्की के निःश्वन से 
यह छुन्य रागमय होता : 

चह कामायनी विहँसती 

अग छग था मुखरित होता ॥ 


इस बिस्तृत विवेचन का निष्कर्ष यह निकला कि “निर्वेद” के पहले की सारी रागसार्गी 
साधना योग्य” होने के बाद की साधना है और योग्यता भाती है--संकीण भहं के स्बथा 
भस्मसात्‌ होने पर, परसता के प्रति सम्पूर्ण रूप में समर्पण भाव के उदय होने पर और 
यह सब कुछ हुआ है तब जब भासतक्तिमूछक रागमय जौवन का विरसावसायी छप सामने 
भाया है अर्ात्‌ ( संघर्ष ) के बादू-- 
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(ञु) योग्यता! उपलब्धि फी स्थिति :-- 

“निर्वेद! के भनंतर 'उपे” 'पारमेश्वर अनुपह! या तीज मध्य शक्तिपात' होता है, श्रद्धा के 
रुप में गुर मिछते हैं--'कथन' दीक्षा के फलस्वरूप भात्मशक्ति की भ्रत्यभिश्ञा होती है, 
रहस्य का भेद होता है-यह सब कुछ दान एवं 'रहत्य' में संपश्ष होता दे फिर 
व्यक्ति-छभ्य रहस्य” का उपयोग “मनन” और '“श्रद्धा' के योग से उत्पल्त होनेषाली मानवता के 
केंद्र 'मानव' के लिये केलास तीथे पर होता है । 
मनु कहते हैं :-- 

सब भेद साव भुलवाकर 

दुख सुख को दृइय बनाता , 

मानव कह रे | “यह में है” 

यह विश्व नीड़ बन जाता” ( आनन्द ) 
इस प्रकार सारी बृत्ति का सारा समारंस 'शान्त! पर्यकसायी हैं। अशिप्राय यह कि 
कामायनी का प्रतिपाद्य अंगीरस शान्त ही है । 


(टी अगांगि-निरूपण :--- 


“'क्रामायनी' के अंगीरस का निरूपण हो जाने के अन॑तर संप्रति, यह विचारणीय है कि 
इसमें अंग शुपमें समायोजित अन्य भावों का अगीरस से केसा सम्बन्ध है ? 
प्रस्तुत कृति में जितने मी भावों ( संचारी स्थायी ) की व्यजना की गई है--विचार 
करने पर ऐसा छगता है कि उसमें से कतिपय तो निर्वेद्‌ या येराग्य जनन द्वारा 
ध'गी' के 'भअग' बन रहे हैं और फकतिपय ऐसे भो हैं जो सीधे उससे संबद्ध हैं। 
र्दादरण के लिये “भदूभुत! की व्यंजना जदाँ मी हुई है--प्रायः परतत्त्व के साक्षात्कार के 
अलुभाव रूप में हुईं है। एक भाव दूसरे भाव का अनुमाव भो होता है इसलिये यदि 
अदूभुत! को अनुमाव कहां जा रहा है तो उसमें कोई अदूभुतता नहीं समझनी चाहिए । 
भीता में कहा है “आश्वयबद्‌ बदति पश्यति कश्िदेनम्‌” द्रष्म उसे माश्चर्यान्वित होकर देखता है 
उसी के अनुभव से यद भाक्षये होता है अथवा आख्थयें से उसका अनुभव होता है 
कुछ भी कहेँ, परतत्त्व के साक्षात्कारवश ही यह है। 'दशेन” सर के अंत में साक्षात्कार- 
लन्य दी विस्मयावेश है जिसमें वह चिल्ला उठते हैं-- 
देखा मनु ने नतित नरेश 
दतचेत पुकार उठे विशेष, 
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“यह क्‍या ; भ्रद्धें | बस तू छे चछ-- 

उन चरणों तक, दे निक्ष संबल ; 

सब पाप पुण्य जिसमें जल-जल 

पाषन बन जाते हैं निर्म 

मिटते भसत्य से शानलेश 

समरस अंखड आन द वेश ॥” 
“दशेन” सग से ही 'कथनदीक्षा' का जो आरम्म होता है। उस संदर्भ में आगत समस्त 
सामग्री 'शम' के अनुभव में साक्षात्‌ उपयोगी है” चाहे बद्द त्रिलोक दर्शन हो या श्रद्धाश्मितिबश 
उनका एकीकरण हो--अथवा ठन सबके “मध्यबिंतु! के रूप में भात्मप्रत्यमिशा हो--भागे की 
'श्रद्धायुत वश मनु का तन्‍्मय होना या “आनन्द अखंड घना था'-- 

दाम' को काष्ठापन्न स्थिति है। 

“निर्वेद! और निर्वेद से पूर्व मनु 'रागमार्गी' सात्तिक साधना के योग्य नहीं हैं, इसलिये 
ठसके पूवे का उनका आचरण दु.खाबसायी होकर “निवंद' की ओर बढ़ता है। वस्तुत. निर्विण्ण 
या भनासक्त साधक ही समष्टिगामी रागमागग या प्रश्नत्ति सागे का पथिक हो सकता है । 

“निर्षेद! से पूर्व उनके मन पर भनेक प्रकार की भावात्मक दत्तियाँ ठदित होती हैं। 
निर्येद, ग्लानि, शक्ल, वितर्क, जड़ता, देन्य, चिन्ता, श्रास, ईर्ष्या, अम् , गे, स्मृति, मद, सुप्ति, 
निद्रा, विधोध, प्रीडा, मोह, मति, आलूस्य, भावेग, तर्क, अवदित्था, व्याधि, विषाद, औत्सुक्य 
एवं चापल्य जेंसे सचारियों के नक्षत्र तो हृदयाकाश में ( मनु एवं श्रद्धा के ) प्रकट हैं ही, 
कलिपय स्थायी भाव सी अपनी समस्त सामी के साथ निष्पन्न हुये हैं। इस संदर्भ में एक बात 
ध्यान देने की है और थह यह कि एक ही काव्य में भनेक 'रस” नहीं होते--रस एक ही होता 
है और वही अंगी कहा जाता है औरों के लिये जो 'रस” संज्ञा का प्रयोग किया जाता है--वह 
“ब्राह्मपश्रमणन्याय” से । अर्थात्‌ जेसे भ्रमण को ब्राह्मण उसको पू्वाबस्था षद् कहा जाता 
है, बेसे ही अंग को सी रस उसकी भ गीवाली स्थिति को ध्यान में रखकर कहा जाता है। 
इसछिये जो रस विवेचक यह कदा करते हैं कि कामायनी में अनेक रसों को योजना हुईं है-- 
पर अतिम चार सर्गों में 'ही' शांतरस की व्यंजना है में उनसे सहमत नहीं हूँ। वास्तव में 
“निर्भद' की गंग! में भन्‍्य भाव सरिताएं मिलतौ हैं और उस सारे प्रवाह फो आत्म पर्यवसायी 
करता हुआ 'निरेद' 'शान्त' समुद्र में छीन हो यया है। 

थ्रसाद' जी पर यह आक्षेप किया गया है कि वे प्रवन्धानुरप अंतर्योजन की सीक को 
संतुल्ति नहीं रख सके हैं क्योंकि वे भाष-मूति अधिक हो गये हैँ एक-एक माव की प्रेरणा और 
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वाह प्रद्त्तियों के निरुपण में इतना रम गये हैं कि अन्तर्नियोजित सूत्र उपेक्षित हो गया है। 
कामायनी के प्रत्येक सगे की सज्ञा हो इस आक्षेप की पुष्टि करती है। प्रमाण में 'छजा' सर 
को छिया जा सकता है-- वहाँ 'छजा' को नराकार उद्मावना/स्रिरणी और अ्रवृत्तियों का साव- 
विहछ-चित्रण करने में कवि अपने को हतना निमम्त कर देता है कि सारे सर्ग में नायक ही छूट 
जाता है। यह बात अछग है कि नारी मौर छजा के पारस्परिक कथन में 'सामरस्य' के 
[ अतः सूत्र या ] गंतव्य तत्त्त पर मी ध्यान बना रहता है। बाखतब में “प्रसाद जी *रंगार 
और कण के मार्मिक गायक हैं--वे उनको व्यक्तिगत दचियाँ हैं अत. उनका प्रसंग आने पर 
रम धकते हैं अपेक्षित या प्रबंधोचित ताटत्थ्य नहीं निबाह सकते। वास्तव में शगार की जो 
अनादिवासना “आशा! से अपना मुँह खोलती है बह किसी न किसी प्रकार अपने तमाम आरोहा- 
बरोहों के साथ “श्रद्धा' और 'इड़ा' के कूछों में उन्मद होकर तबतक बहती है जब सके कि हस 
अतिरेक और व्यभिचार से सारी प्रक्ति और देव शक्तियाँ छुल्ध होकर उसे धराशायी नहीं 
बना देती | 


(ड) अगश्टगार --- 


शरगार की व्य॑जना श्रद्धा को आछम्बन बनाकर तो की ही यई है और स'गोग तथा 
विश्रयोग के दोनों पारवों' के साथ 'इड़ा' फो सी आल्म्बन रूप में चित्रित किया गया है। 
श्रद्धा के भालम्बनल में 'रसोपनिषद' भौचित्य का निर्षाइ है, पर 'इढ़ा' के आालम्बनत्व में 
एकांगिता होने से 'अनौचित्य' है फलत उसे रसाभास या (अ'ग होने से ) सावाभास सी 
कहा जा सकता है| 

श्रद्धा का भाष्ठम्वनात्मक चित्र समूचे हिंदी साहित्य में उल्लेश् योग्य बन गया है। 
समनु की अनादिवासना श्मशान वेराग्य के ढक्षन के नीचे धघक ही रही थी कि कामायनी 
उनके जीवन में प्रविष्ट होतो है और कहतो है “समर्पण छो”। दोनों के जीवन वन में 
यौषन का मधुमय वसंत है ही। मिछने में लो थोड़ी बहुत दुविधा रहती है काम! की 
बाणी उसे भी समाप्त कर देती है, मनु निश्चय ही फर छेते हैं “जो कुछ हो में न सम्हालँगा 
इस मधुर भार जीवन के”। “हगार' की इस उफान में अन्य भाव संचारी के रुप में 
गाते हैं। मनु भतिथि श्रद्धा के प्यार का एकच्छन्न अधिकारी स्व को मानता है, 
अतः जब श्रद्धा पशु पर भपना प्यार विकीण करती है, तब “'घिराग” की विभूति “ईर्ष्या! 
के पवन से उड़ जाती है। यहाँ “वेराग्य' का शमन और “ईप्या” का उदय है। हैष्याँ के 
साथ-साथ “अमषे” के गस्त ज्वलून कण भी ठवित होते हैं। कुछ क्षणों में ही जब वह 


कॉमरायनी का भ॑गीरस 9७ 


अतिथि चपल ऐोशब सा भूल का मनोहर भार छे मजु के पास आा जाता है तब रूप की परमाशोमा 
देखकर वह उमंग में विछीन हो जाता है, फलतः हैप्या झा अवरीध हो जाता है। वात्तव 
में ईप्या के उदय और अछ्त को छेकर यहाँ साथोद्य भौर भावशांति फी जो छोग बात करते 
हैं ते भावोदय और मावशांति व्यवस्था प्े अपरिचित हैं। सबसे पहछी बात तो यह ध्यातव्य 
है कि यहाँ खदाच्दवाध्यलदोष है। भाषों गौर उसके उदय तथा भस्तगमन दोनों की 
जहाँ अनुमाव विधान द्वारा व्यंजना हो हां निर्विवाद झूप ते भावोदय और भसावशांति की 
बात की जाती है। ये स्थल ऐसे नहों हैं। पेसे पण्डितराज ने तो सर्वत्र “भायध्वनि” 
के व्यवहार का हो समर्थन किया है। कमी कामायनी के कारण सन्रु में भमौर कसी मनु के 
कारण कामायनी में सान की भावना ठदित होती है और पारस्परिक भनुनय विनय से वह 
शांत होती है। इस प्रकार साइचर्यवश अन्यान्य स॑चारी माबों से पोषित रति की 
तृप्ति के सुचक अनुभाषों का भी विधान यत्र-सत्र मिलता है। 'वासना' में समोग का 
स्वरुप अपनी कापष्टापल् स्थिति में उपलब्ध होता है “मिलन का संगीत लेने लगा था 
क्रो मंत”-..- 

“भरा रह गया आाँखों में जछ बुकी न वह ज्वाला जलती” से एक ओभोर “्रद्धा' का 
मनु के मानस पर यह्द विप्रलंम पर्यबसायी ”टंगार स्वप्न चल रहा था भौर दूसरी मोर 
हड्' के साथ विरसावसायी | गार का एंकागी सूत्रपात। परिणाम यह हुआ कि सारी 
प्रकृति भौर दब शक्तियाँ कुद्ध हो पढ़ती हैं और 'बोर' 'रौद' एवं सयानक' के प्रसंग 
खिलने छगते हैं। “उत्साह सम्पन्त मनु कुछ शात्रुओों से छड़ने निकछ पढ़ते हैं, युद्ध का 
भयावह रूप मनु में 'रैद' माव का उत्तेजक बन जाता है। वे उसी भावेग में किलात और 
भाकुछि को घराशायी भी बनाते हुए भवतः स्वय मी धराशायी दो जाते हैं--मुमूष होकर 
फराहने छगते हैं। उस अवस्था में 'इड़ा' भोर श्रद्धा कमशः दोनों हो पहुँचती हैं। “इड़ा' से 
उन्हें भपरक्ति एवं श्रद्धा फो पाकर हृष का अनुभव होता है छेकिन भात्मरछानि की भाँच से 
बचने के लिये ते सबको छोड़कर पुनः माग निकणते हैं। श्रद्धा अपना संबक्त देने उस इताश 
सनुके पांस पुनः पहुँचती है। इस प्रकार इन विभिन्न भावों की सामूदिक परिणति भत्ता 
“निरंद! में होती है, फलतः मनु इस संकी्ण राग की उपासना से नि्विण्ण होकर भांत्यंतिक 
भौर ऐकॉतिक शांति छाम के निमित्त अपने आपको “श्रद्धा/ को समर्पित कर देते हैं। 
इस “श्रद्धा' की छाया में वे क्ांव रसोपयोगी निमित्तों से संबलित होकर सामरस्य-दशा कौ 
ओर बढ़ते हैं और भखण्ट आनन्द से एकरस हो जाते हैं। यही श्ञांत की काष्ठापन्न 
स्थिति है । 

३ 
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इस अ्रकार इस कृति में नियोजित समष्त वृत्तियां या भाषराशि शांत के भनुरूप ही हैं 
झौर 'शान्त' ही कामायनी का अंगी रस है । 


(ढ) निष्कर्ष :-- 


भंतत, मेरे विचार में अभिनव गुप्त 'समस्‍्ततृष्णाक्षयसुखात्मा १ 'शम' को शान्त' का स्थायी 
भाव मानते हैं, जो “नित्यानित्यवितेक वस्तु जन्‍्मा, “विषय-विराग' रूप “निर्येदः से अपनी 
भावात्मकता और सुखात्मकता में मिन्त है। फछत. में उन विद्वानों के मत से सहमत 
नहीं हूं जो 'शम' को अभाषात्मक बताकर मूल ांत रस (अमिनव गुप्त की प्रत्यभिज्नादशन सम्मत 
रस की चरम स्थिति ) से उसे विच्छिन्ष या सिन्ष कहना चाहते हैं। प्रत्यमिज्ञा के अनुसार 
>रगारादि प्रत्येक रस की चरम परिणति जिस दशा में है इस “शान्त' (भेदरूप) की भी 
परिणति उसी में है अत' पायेन्तिक दृष्टि से तो रसभेद ही नहीं है 'फलभूमि' एक ही है 
धयूदंभूमियां! भिन्न-मिन्न होती हैं। उस 'फलभूमि' को प्रत्यभिज्ञा वाऊे 'शान्त' दशा 
मानते हैं, घनीभूत अखंड आनद की स्थिति मानते हैं--निर्वशिषण 'रसदशा” भी कहते हैं। 
भानन्द्मयता रस की स्थरूपात्मक विशेषता है, आगन्तुक विशेषता नहों है, जो विशेषण के 
हप में 'रस' के पहले प्रयुक्त हो। “प्रसाद' जी ने केवल बल देने के लिये 'आनन्व्रस' 
दब्द का प्रयोग उसी प्रकार किया है जंसे 'डष्ण आग! का प्रयोग कमी-कभी कर दिया 
लाता है। पार्यन्तिक दशा तो निर्विशेष ( रस ) है। यह बात अछग है कि प्रत्यमिन्ना के 
अनुसार उसमें सभी 'विशेष' समाविष्ट हैं। प्रत्यमिज्ञा के मनुसार 'पूर्णाहंताका 
समत्कार ही रसबोध' है। तब्रह्मानद्‌ से यह विलक्षण है, क्योंकि वहां आस्थादन 


१, भानदवर््धन ने इस “शम' के परिषोष को शांत कहा है जो 'समस्ततृष्णा 
क्षयसुखात्मा' है। अमिनवणुप्त ने इसकी व्याख्या करते हुए कह्दा हे कि समस्त विषयामिलाषा 
या तृष्णा का क्षय [ स्तो निवृत्ति रूप ] निवेद है और यह माचात्मक तथा खुखात्मक 
है यही शाम स्थायीमाव दे इसी की अपनी रश्यमानता में जो परिपोष है--पद् शांत है। जो 
छोग' सर्व च्त्तवुत्तिप्रशम! को श्ान्त का स्थायी मानते हैं--वे छोग 'तृष्णा के असदुभाय! 
की बात करते हैं फलतः प्रसज्य अरतिषेघ रूप होने से बह चित्ततत्ति रूप नहीं हुआ और ऐसा 
होने परे उसकी भादात्मक स्थायीरूपता--चित्ततत्ति विशेषरूपता--सिद्ध नहीं होगी। 
पुयुंदास ( “अधम' की माँति ) मानने से पूर्वोक्त व्याल्या के अनुरूप ही इसफा भी 
तात्पर्य होगा। व स्व निमित्त“--वालों से पहली व्याख्या का केबल प्रागभाव भर 
प्रथंसामाद का ही अंतर है । युक्ततर तो प्रष्यसाभावपरक पहला रूप ही है। 

-+-“छोचन" 
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था अरुण नहों है, 'रस' में सब कुछ है। शांकर ब्रदबाद के अनुसार ब्रह्मानंद की 
शर्वणा सम्भव नहीं है--प्रत्यमिज्ञा के भनुसार वहाँ सब कुछ सम्भव है। 

छेख सें यह बात ऊपर स्पष्ट कर दी जा चुकी है कि नवम रस के रूप में जिस दामश्थावी 
श्राव पाले शांत! का उल्लेख काय्यशास्त्र में किया जाता है उसकी भी फलक्षभूमि या 
पार्यन्तिक परिणति अन्य रसों की साँति थी है जिसे सबका सूछ कहां जाता है। इसछिये 
उपाधि की दृष्टि से रसगत जट्टाँ अनेकरूपता सम्भव है, वहीं उपहित की दृष्टि से बह 
एक और केवल एक 'रस” है, किंधा उपाधि एवं उपहिस की दयता से अतीत केबल 'रख' है। 
यही घूलरस है--बास्‍्तव में यह स्थिति बणनातीत है अत. काव्य में बण्ये विषय इसकी 
साधनावस्‍्था ही होती है। फलतः कामायनी के 'शान्सरस” को एक रस भेद के छप में 
छेते हुए भी उसे मूलरस में पर्यवसित कट्टा जा सकता है। निष्कषे यह कि कामायनी में 
मेदरूप शांत रस नहीं है यह स्थापना चिन्त्य है। इसी प्रकार यह मी चिन्त्य है कि 
'कामायनी' में 'बेराग्य' स्थायीभाव वाला शांत नहीं है। 'निर्येदः सर्ग में समस्त पृ वर्ली 
वृत्तियों की निर्वेद पर्यंबसायिनी स्थिति प्रदर्दीत की गई है मत. प्रत्यभिज्ञासम्मत अध्यात्म 
यात्रा के भर्धवत्त का वह भी एक शिक्षर है इस रूप में उसकी सी अविरोधी स्थिति मानी 
जा सकती है---उसे आप 'शाॉंतरस' न कहें --एक संचारी भाव के रूप में-अंग भाव के रुप में 
के सकते हैं। इसी प्रकार यह कइना भो विचारणीय दे छि श्टंगार शांत का विरोधी है। 
विरोधी हैं शांत ओर श्रंगार--पर काव्य में इस विरोध का परिद्वार हो जाता है। 
कामायनी में भी है। “चिन्ता” का '्॑गार' अनुमूयमान नहीं, स्मयंसाण है अत. चिन्ताकुछ 
दशा का उससे कोई विरोध नहीं दे । “अद्धा' से 'संघष' परयन्त्र प्रवरित आमासात्मक्क और 
अनासासात्मक रूप ”टंगार विरसावसायी होने से “निर्यंद्‌' द्वारा पायेन्तिक शान्त'ः की परिणति 
में अय द्वी बन गया है। वहाँ दोनों का नेरन्तयं विरोध नहीं है। इसीछिये श्ंगार की 
भगीरस के रूप में उद्भावना भी निराधार है। यह समझना भी अम है कि ढामायनी! 
के एक ओर पर ”हंगार की और दूसरे छोर पर 'भेदरूप शान्त' की संस्थिति है -- 
बास्व में 'शान्त' के अनुरूप आश्रय की मूल मनोशत्ति आरम्भ से ही है--यह बात अलग है 
कि तब मनु में प्राकन कुशलकर परिपाक, पारमेश्वरानुप्रह, अध्यात्म रहस्य शास्त्र एव 
बीतराग का अनुशीलन आदि विसावों की सम्यकू उपस्थिति नहों है। इसीलिये वह भाव 
अंकुरित होकर भी अनुद्दीस ही रह गया है। इसछिये यह कहना भी अ्रान्ति से श्ृत्य 
नहीं है कि श्ट गार एवं शांत अनो मेद्‌ रूपता में कामायनी के अंगीरख न द्ोकर 
सबका सूछ रस ही कामायनी फा अंगीरस है। सबका सूछरस ( शांतरस ) कामायनी का 
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अगीरस अवश्य है पर यह कथन भर उद्मावन कि '्टगार! की सी कामायनी में अगीरूुपता 
पंमावित है--सर्वथा निराधार और अतकंसंगत है। साथ ही भेदरुप 'ान्य' की 
ज्यूछरस' से भित्तता बताना भी उतना ही अत्ंप्रतिष्ट है । 

वास्तव में श॑गार' एवं 'शान्त! लेसी दो मनोदशाओं की अगीरूप में जो उदमावषना 
की थहैं है अथवा जिन छोयों ने ऐसा सोचा है--उन्हें रुथायी भाष के स्वरूप के विकय में 
हछाम है। श्यायीसाव का स्वरूप उसकी “बहुव्यापिता'र नहीं, परम्‌ प्रबन्ध में 
“आयद्रोपांतस्थिरता! ३ है अथवा जो 'आशोपात स्थिर! होगा वही “बहुव्यापी! भी हो 
पकता है। “बहुव्यापी' को “माद्योपांतस्थिर! के भर में ही स्थायी का लक्षण मानना होगा-- 
अन्यथा एक प्रबन्धन अनेकरस की संत्यिति कहनी पड़ेगी--जेसा कि 'कामायनी” के 
रसविवेचन के संदर्भ में आछोचकों को कहना सो पड़ा है। भारतीय काव्य शास्त्र के मर्मे का 
जिसको पता है--वह मानता है कि प्रबन्ध में “अ गीरस' था रस एक ही होता है और 
भाषों में स्थायित्व या उनके परिपोष में रसहूपता का जितने भी--छक्षण और छक्ष्य प्रथों में 
प्रयोग है--जे सब “ब्राह्मण भ्रमण न्यायेन' छाक्षणिक प्रयोग इस तथ्य को सिद्ध करने के लिये 
मैं बहुत कुछ फहना अनावश्यक मानता हूँ। रसों के अगांगिमाव के समर्थन में जो 
भागुरि-वाक्य रुद्ुत हुमा करता है वह 'सवेतंत्र सिद्धांत' नहीं है, वरन्‌ “अभ्युयगम' सिर्धात है। 
ऐसे छोगों को समसला 'बाहिये कि जिस प्रकार प्रासंगिक घटनाभों के बीच एक आदोपांद--- 
आधिकारिक फथा-व्याप्त रहती है, अनेक पात्रों के बीच एक आश्योपांत--सक्रिय नायक होता है--- 
खासी प्रकार विसिन्त भावों के बीच एक ही स्थायी भाव आशय्योपॉतवस्थिर फलतः “बहुव्यापी' 
होता है। स्थायी भाव की स्थिरता प्रबंध काव्य में उसकी पुन. पुन. भभिव्यंजना दी है। 

इस चितेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि कामायनी का अ'गीरस 'शान्तरस' है--- 
जिसका स्थायो भाव ( अभिनषगुप्त की दृष्टि से ) शाम है। “पूर्व भूमि! में यह भेद रस होते 
हुए भी पर्यन्त में 'सूछ रस' में पयंवसित हो जाता है। 'निर्बेद' या “बेराम्य/ भी प्रत्यमिश्ञा 


४. वबहूनां समवेतानां रूप॑ यस्‍्य भवेदबहु। 
स॒ मम्तव्यो रसः स्थायी झेषाः संचारिणो मताः॥ स० ना« 3१३० 
३, “आप्रबन्ध स्थिरत्वादमीषों सावानां स्थायित्ममू! नच चित्तत्ति विशेषाणा 
मेषामाशुविनाशित्वेन स्थिरव' दुरूमम्‌ , वासनारूपतया स्थिरत्व' तु व्यमिचारिष्यति श्रसक्तम 
--इति वाच्यम्‌ / वासना रूपाणाममीषां मुहुमु हरामि व्यक्त रेव स्थिर पदायेत्वात्‌ ॥ 


“-रसगंगाघर, प्र० भा० 


फामायनी का अगरोरस ५ 


पद्धति की शांतपर्यवसायो साधना में एक भूमि पर उपयोगी है। पद्धभूमि के सज्ु के 
मानस पर ठदित अन्यान्य उचित, अनुश्चित रत्यादिमाव मी अन्ततः “निर्वंद' पयेवसायी हैं। 
इस प्रकार क्रम यों हुआ-- 


वद्धभूमिका में सी स्वभाव” की भोर जाने की सड़ज भूख > 
अनादिवासना की संकीण दृष्टि से मुक्ति> 

निंद या बेराग्य में मौतिक भोगों की परिणति> 

अन्त-करण की संशुद्धिवश समस्ततृष्णाक्षय सुखात्मा शम का प्रवाई> 

( भपूर्ण ता ) अभावनिशृत्तिपूव क पूर्ण ता' का ठद॒य॑ मूकरस में विश्रान्ति । 





महाकवि ग्वाल की वंश-परम्परा और उनके पू्वेज 


भगवान सहाय पयौरी 


गाक्त कवि ने यमुना श्री, रसिकानन्द, नखशिख, कविदप ण, रसरंग, बलवीर विनोद, 
साहित्यानन्द, इगशतक ओर भक्तमावन सें अपने वंश, पिता वासस्थान, शुरू आदि का 
उल्लेख करके इमारी समस्या को बहुत कुछ सुलक्ता दिया है? । रसिकानन्द में कविबदा 
वर्णन प्रसंग में कषि ने २१ दोहोंमें भति विस्तारपृर्षफ अपने वश-कुछ, वष्ा-परम्परा एव' 
पूवजों का इतिहास वर्णन किया है। कवि बन्दी विप्र बह्दा में उत्प्त था। इस प्रसंग में 
उसने बन्दी के समानाथों सृत और मागध शब्दों की व्याकरणिक व्युपत्ति भी की है। 
बन्दी को “बन्द” धातु से व्युत्पक्ष बता कर अपने वंश का इतिहास कवि ने निम्नॉफित 
रूप में प्रशतुत किया है .-- 

“कहन स्तुति वहि धातु यह, सोजा में विदिमान। 

सो बंदी कहिये कवि यह निरुक्ति जिय जान ॥५७॥ 

ता बदी के बस में, प्रगटे माथुर राय । 

पढित परम सुजान मीत, सज्जन सुर्मात सुभाय ॥५६॥ 

जगन्नाथ जू प्रघट हुआ, तिनके तनय प्रसंस | 

विद्या बोध उदार मति, जिनजीते बुधबंस ॥५ज। 

लिनके प्रगठे सुखद सुत, श्रीमन राय मुकद्‌ | 

मुरछीषर जू तिन तनय, रक्षक श्री त्रअचन्द ॥५८॥ 

श्री मुरलीघर राय जू , काव्य छन्द्‌ लवलीन। 

राजा सूरज मह्त को, सभा जाय बस कीन ॥५९॥ 

दये अस्ष कच्छी तिन्हें, दिमत बद्रादुर भूप । 

राजमान अति ही भये, सुहदद ठदार अनूप ॥६०॥ 

श्रीमन सेवा राय जू , तिनके सुत मवतंस । 

काव्य गान रस में मये, सुददद 6दार प्रसस ॥६१॥ 

ग्वाछ राय तिनको तनय, श्री दृन्दाबन भधास । 

देष्यो कछु साहिसतमत, ग्रंथ पंथ रसरास ॥६२॥२ 
| अखझुना छहरो छन्द संख्या २-३, रसिकानन्द प्रथम प्रकरण सं० ४रे से ६२, 
नसखदिसख छं० सं० ९, कवि द्पण प्रथम क्राँति छ० सं० ३, रसरंग प्रथम उमंग छं० सें० ५, 
सादिल्यानंद प्रथम स्कन्‍्व छं० स० २, दगशतक छ॑० सं० २॥ 
२ रसिकानेंद ( इस्तलिखित ) ग्वाज्कवि, प्रथम प्रकरण, कत्रि वंद वर्ण न । 


है 


मदाकचि ग्याल वंश-परम्परा और उनके पूर्चज ३३ 


इस आधार पर कवि का वश्षतृज्ञ इस प्रकार तेयार होता है-- 
सागण बन्दी बट 
| ही 
माथर राय 
| 
लगचाथ राय 
| 
मुकुन्द राय 
| 
मुरलीधर राय 
| 
सेवाराम राय 
| 
खाल राय 
कवि ने अपने दो पूर्व जो को विद्वान पंडित लिखा है। पितामइ "काव्य छन्द्‌ छवलीन” 
और पिता 'सहृद्य काव्य गान-पटु' और “उदारमना' थे मिश्र बन्धुओं ने मुरकीघर ठपनाम 
मुरली संज्ृक एक कवि को “कवि विनोद', 'रख विनोद! और “नलोपास्यान” का रचयिता 
बताया दे और जन्मकालू स० १७४० एव कविता काछ स॑० १७७० वि० लिखा है३। 
इन्होंने दूसरे एक मुरछी कवि की सो चर्चा की है, जिसका कविता काछ स० १८३० या४। 
भाचाय रामचनक शुक्र ने सी एक मुरलीघर का उत्लेख किया है५। खोज में एक 
मुरक्षीघर राय का और पता लगा है, जो भासा भागवत ( पंचम स्कन्ध ) के रचयिता और 
भरतपुर नरेश नवेछसिंद के आश्रित रहे थे६। नवलसेंह ने स० १८२६ बि० से 
१८३२ वि० तक भरतपुर में राज्य किया७। कवि के पितामह यही मुरलीघर राय 


३, मिश्रवन्घु विनोद « दूसरा भाग ले० मिश्रवन्धु सं० १९८४ बि० पृष्ठ ५७२। 

४, पही, एछट ७७९ । 

५. हि? सा० का इतिहास, पं० रामचन्द्र शुक्र, २०१४ वि" पृष्ठ ५४ | 

€, ह० लि० पुरतकों का संक्षिप्त विवरण साग। एृष्ठ १७४५ खो०् रि० १९०॥ 
वि० सं० ३०३ । 

७, अजब का इतिदास ; भरी श्रीकृष्णद्त बाजपेयी, भाग १, (८5 १९६-१९७। 


श्ड पिभ्वमारती पत्रिका 


प्रतीत होते हैं। कवि द्वारा वणित राजा सुरजमकछ भरतपुर के झासक का राज्यकाक 
सं० १८१२-१८२० वि० है८। राजा हिम्मत बहादुर ने रजधान जिछा वांदा में 
सं० १८०७ थि० से १८५७२ वि० तक राज्य किया५। पह्माकर इन्हीं के भाश्चित 
( &ं० १८३५-१८५२ वि० ) रहे । मुरलीधर राय इस प्रकार सुरजमल भौर हिम्मत बहादुर 
दोनों के समसामयिक सिद्ध होते हैं। कवि के पिता सेवाराम भौ कषि थे। श्री श्याम 
घुन्दर दास ने इनको मथुरा निवासी त्रह्ममट्ट ब्राह्मण बताया है१०। श्री जवाहर छाल चतुववेदी 
ने इनके छिखे “भवरगीत' नामक काव्य अ्रथ की चर्चा की है तथा इनको मथुरा निवासी 
प्रसिद्ध कृषि स्बाछ का पिता माना है११ | बाबू श्यामसुन्द्र दास एवं श्री चतुर्वेदी दोनों ही 
सं० १८७९ वि० में इनकी उपस्थिति खीकार करते हैं। अतः भन्तर्साक्य और बहिसाक्ष्य से 
सिद्ध होता है फि छवि के पिता और पितामह दोनों ही कवि और भ्रथफार थे। सबंश्री 
नवनीत चतुवंदी एवं प्रभुदूयाल मीतकत फो इन दोनों के फषि होने का कोई श्रामाण्य 
साक्ष्य नहीं मिला१२ । 

नबनीत णी को कवि के पिता के नाम में आ्रान्ति हुई है। वे छिखते हैं कि “ग्वा्त जी 
ने अपने को इन्हों मुरछीधर का पुत्र लिखा है। अब यहाँ पर यद्द प्रइन होता है कि 
खाल जी के पिता का नाम मुरछीधर था अथवा सेवाराम ? यमुना छहदरी के प्रमाण से, 
मिश्रवन्धु विनोद, कविता कौमुदी सबमें सेबाराम ही लिखा है। हमने सी बड़े छोगों के 
मुंह से ऐसा ही सुना है। पर न मालूम रसिकानन्द में ग्वाछ जो ने सेघाराम न छिख कर 
मुरलीघर क्यों लिखा है, हमारा तो पेसा अनुमान है कि या तो सेवाराम और मुरछीचर 
एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं अथवा इन दोनों में से वाछ एक के औरस भर दूसरे के 


८4, वही। 

९ दि फारू भाफ दि मुणल एम्पायर ः सर यदुनाथ सरकार, साग ३, १९३८ ई० 
पृष्ठ ३१९-३१३ । 

१०, हु० लि० हिन्दी पुस्तकों की खोज का संदित विवरण, प्रथम भाग, स॑० बा० 
श्याम सुन्दर दास, १८5 १९८, स्तों० रि० १९०१--कषि सख्या ९०, १९०५७ कबि संख्या १४ । 

११, राष्ट्रमाषा परिषद्‌ पशन्चिका, पटना: हिन्दी का भंवर गीत साहित्य एक परिचय 
दे० प० जबाहरलाल चतुर्वेदी पृष्ठ १८ । 

. १९ विशाल भारत ः वर्ष २ भक १४: ग्वाछ कवि छे० श्री नवनीत चतुर्षंदी, पृष्ठ ४३८ 

ग्या्त कवि--अ्रभु देयाक्त मीतक्क २०१७ वि" पृष्ठ ७ और ८। 


मदहाकथि ग्याक्त की संश-परभुपरा और उनके पेज श्५ 


इततक पुत्र होंगे। अब तक म्वाछ ली के पिता का नाम निलित था पर रसिकानन्द के 
कारण सह विषय भी विवाद प्रस्त होगया दै१३ । इस शम्बन्ध में हमने नवनीत जी के 
पुस्तकाछय वाली रसिकानन्द कौ वह प्रति देखी, जिससे उनको यह निष्कर्ष जिकालना पक्षा। 
वास्तव में हसके छिपिकार श्री रामछाऊ' शर्मा, मुहका सतघढ़ा मथुरा निवासी)४ से एक 
अनुलिपि सम्बन्धी भूछ हुईं है, जिससे यह बखेड़ा ठठ खड़ा हुमा । यहाँ दोहा संख्या ६० के 
पथात ६१ माँ दोहा सखिपिबद्ध होने से छूट गया है, जो रसिकानन्द को जोघपुर पाली 
दोनों प्रतियों एब' राजा भरी प्रकाश सिह मछापुर, सीतापुर की पतियों में सी उपलब्ध है। 
दोहा यह है : 

श्रीमन सेवाराम ऊू, तिनके सुत मवतंस | 

काव्य गान रस में मये, घुदृद ठदार प्रसंस ॥६१७१५ 
तत्पंधात निम्नांकित दोहा के पढ़ने से सन्देद का यह बस्तेड़ा खयं ही समाप्त दो जाता है--« 

ग्वाल राय तिनको तनय, श्रीवृन्दाषन घास । 

देष्यो कछु साहित्त मत, ग्रंथ पथ रसराज ॥६२॥१९६ 
लिपिकार की एक दूसरी प्रकार की भूल से ढा« जजनारायण सिह सेवाराम के स्थान पर 
सेवाराय नाम मानना अधिक उपयुक्त समझते हैं। उनका कथन इस प्रकार है--कवि ने 
झपने पिता का नाम सेव्राराय छिखा है। मिश्र बन्घु तथा प॑० रामचन्द्र शुक्त ने इन्हें 
सेयाराम का पुत्र माना है। इन्तखाने यादगार” में भी इनके पिता का नाम सेवाराम 
तथा सेषाराय दोनों वर्णित है। यमुना छट्टरी के अन्तगंत कवि ने अपने पिता का नाम 
सेयाराम लिखा है। उक्त विवरण से ज्ञात हो जाता है कि कषि सेवाराय का पुत्र था। 
यमुना लद्टरी में कवि ने किस प्रकार सेघाराम लिखा, कहा नहीं जा सकता। सम्सव है 
किसी छिपिकार की भूल के कारण ऐसा हो गया हो, क्योंकि वंशों के पूवजों के नाम को 
देखने से भी पता चलता है कि इन के पूष पुरुष माथुरराव, मुकुन्द्राव, मुरलीघर राय 


१३, पिश्ञाल मारत : बे २ भक्त १ ग्याल कवि : श्री नवनीत चतुर्वेदी पृष्ठ ४३८। 

१४, श्री नवनीत पुस्तकाल्य की रसिकानन्द की दस्तलिपि की पुषिका के अन्त में 
किपिकार ने छिखा है “संबत्‌ १९५० साहपद्‌ कृष्ण ४ श॒री छिपित॑ श्री मधुरा याम्‌ सतपड़ा 
म्ये राम लाक झर्मणा” । 

१७, रसिकानन्द की जोधपुर वाली प्रतियां ( प्रथम प्रकरण ) कविष॑दा बणन | 

१६, कविवर पद्माकर और उनका युग--डा० अजनारायण सिंह, १९६६ ई० एृ४ १८२ ॥ 


२६ विश्वमारती पत्रिकों 


भादि थे। इसलिये 'राव' या 'राय' इनके नाम में परम्परागत हो जुड़ा झआ। इस दृष्टि से 
इनके पिया का नाम सेबाराय ही भानना अधिक उपयुक्त जान पढ़ता है ।” 

हा० साहब के इस कथन से इस पूर्ण सहमत हैं कि 'राब' या 'राय' हनके ( पृषजके ) 
नाप में परम्परागत ही जुड़ा था। इमारा नन्न निवेदन है कि यद सेवाराम में भी जुड़ 
सकता है, जेसा कि मुरकीघर में जुड़ा है। वास्तव में कवि के पिता का नाम सेषाराम ही है, 
जो कवि ने अपने यमुना लहरी ( १८७९ वि० ) से भक्त मावन ( संग्रह का १९१९ वि० ) 
तक में लिखा है। वंश की अकत 'राय! इसमें जुढ़्ती है। कवि के अंथों को इमें 
ऐसी कोई अतिलिपि नहों मिली, जिसमें कवि के पिता का नाम सेवाराय लिखा हो। 
मिश्र बन्धु विनोद लेकर अब तह हिन्दी साहित्य के प्रत्येक प्रकाशित इतिद्वास में 'सेबाराम' 
ही लिखा मिलता है। यमुना रूदरी की प्रकाशित प्रति में मी "सेवाराम” मुद्रित है१७। 
हा० सिंह द्वारा सन्दर्मित 'इन्तरबाबे यादगार! में मो अमीर साहब लिखते हैं. “गाढ्क राय 
फविवर बल्द राय सेवाराम कदीम विश्रद्राबन के रहने वाके थे१८”। इसमें सेवाराम कहीं भी 
नहों लिखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ढा० सिंह फो प्राप्त रसिकानन्द को प्रति में 
पसेबाराम' के स्थान पर सम्मवतः 'सेबाराय' लिखा है। 'भ' और “य' क्री लिपि बनावट मेँ 
सुक्म सा ही अन्तर तो है, अत' यह लिपि को भूल सइज ही सम्भाव्य हो सकती है। 
बास्तव में कवि के पिता का नाम सेवाराम राय था, जो संक्षेप में तेचाराम छि्ला जाता है । 


१७, प्रकाशक--नवल किशोर प्रेस लखनऊ, तृतीय संस्करण सं> १९४५ बि० । 
१८, इन्तरपाबे यादगार, पृष्ठ ३२० । 


काव्य में युद्ध वर्णन को प्रक्रिया 
मदनलाल धर्मा 


जिन काृ्यों में युद्धों के वर्णन उपलब्ध होते हैँ, उनकी उत्तमता को परखने के लिये कुछ विशिष्ट 
बातों को देखना होता है , क्योंकि उनके लिये यद्ट भावश्यक नहीं, कि ये केवल युद्धकाल में 
ही किसे जाते हैं। उनके लिये कवि प्रतिमा की बात सर्वोपरि होती दै। बस्तुतः युद्ध 
की कविता केबल युद्ध के समय नहीं लिखी जाती है, वह तब भी छिसी जाती है भौर छिखी 
जानी चाहिये, जब युद्ध भारम्म नहीं दोते हैं और ठस समय भी, जब युद्ध समाप्त हो जाते हैं। 
भौर जैसे युद्ध में जीत उसकी होती है, जो पहिझे से ही उसके डिये तैयार रहता है, ढसी 
प्रकार स सार में मान के साथ केवछ ते जातियां णीतो हैं, जिनका जीवन दशेन युद्ध पर भाधारित 
है, स घर्ष की धास्तविकता से एकाकार है। सर मोहम्मद हृक॒बाऊ कविता को व्यक्तित्व की 
झसभिव्यक्ति मानते थे । व्यक्तित्व से उनका तात्यये संघ और तनाव से था । 

स'सार अमी भी उन कविताओं के पूरे प्रभाव में है, जिन्हें हम सब युद्धकाव्य कह सकते हैं । 
रामायण युद्ध की कविता है। महामारत युद्ध का काष्य है। गीता की रचना भी तो युद्ध 
की पृष्ठभूमि में दी हुई है। मजुष्य के सन के भीतर युद्ध को गौरवपूण भाव के रूप में 
प्रसिष्ठित करने का सारा काये कवियों ने किया है१ । 

पुरानी कविता में युद्ध के छिये उत्साह था। प्राचीन युग में युद्ध की अच्छी कविता बह 
समम्की जाती थी, जो युद्ध का समर्थन करती थी। पुरानी कविता भावेग प्रधान थो। पुरानी 
कविता उस अडिग मनुष्य की कविता थी, जो चिन्तन कम. कार्य अधिक करता था। पुरानी 
कविता के वीरनायक श्रीराम थे, जिन्हें शम्बूक वण के समय भी वुविधा नहीं हुई , श्रीकृष्ण 
थे, जिन्हें भपनी प्रतिश्ञा तोड़ कर भीष्म पितामद पर दृट पड़ने में किसी प्रकार का संकोच नहीं 
हुआरे | यही पुरानी कविता का खर था३ । 

वास्तविक युद्धकाव्य वह है, जो भाव भर शोछी दोनों से छोगों के बीच असन्तोष ठत्पन्न 





१, रामधारी सि'हइ दिनकर ! छेख--युद्ध और कविता ः भाछोचना ( जनवरी, १९६६ ) 
पृष्ठ ११। 
२. पही: पृष्ठ *-१०। 
३, “तो वा प्राप्श्यसि स्वगें, जित्वा वा सोक्ष्ससे महोम्‌ । तस्मादुत्तिउ्ठ कौन्तेय, युद्धाय 
कृतनिदचयः 0! 
“गीता ; भध्याय २, फ्लोक ३७। 


२८ विश्वभारती पत्रिका 


करता है। ठनके भीतर भन्याय के विरोध को मावना जगाता है भर उन्हें विपत्तियाँ झेखने 
को तेयार करता है४ । 

वेदना भौर व्यंग्य *ये युद्धकाव्य की अब रीढ़ बन णये हैं। वेदना उनकी जो देशभक्ति 
के छिये अथवा विचारधारा के प्रेम में शहीद होते हैं। भौर व्यग्य की बात यह कि लिन 
सपनों के लिये सिपाही अपना बछिदान देता है, थे सपने कमी भी पूरे नहीं होते। अ्यंग्व 
इस बात पर भी कि हमें जो शिक्षा दी जाती है, वह शान्ति को शिक्षा है, किन्तु यह शिक्षा 
हमारे किसी काम नहीं आती५ । 

बस्तुतः काव्य में युदधणन के प्रसंग में बाह्यवपेण अस्त्र-शस्त्र भादि युद्ध की सामग्री, 
शूरयीरों फी साजसजा, सेना फा आयोजन, योद्धाओं छी गर्वोक्तियाँ, पराक्रम से युक्त कार्यकक्राप, 
भय कर फोछाइक, हाथियों की चिघाढ़े, घोड़ों की दिनहिनाहटे, मारकाठ आदि के चित्र 
सजीबता के साथ अंकित होते हैं भौर भान्तरिकहपेण थुद्धवणेन के समय उद्भूत होनेवाके 
विभिन्‍न रसों का भासादन होता है। अत जहाँ भी इन बातों एवं परिस्थितियों का 
आधारित रूप परिछक्षित होता है, वहाँ युद्धवणन की प्रक्रिया होती है । 

यह ठीक है कि युद्धों के प्रसगों में यदि किसी मुख्य रस को छिया जा सकता है, तो बढ 
केवल धीररस ही है , परन्तु इसके साथ-साथ रौद्ररस का प्रषेश भी स्वमावतया हो जाता है। 
धीर रस की चित्रण शेली की जो प्रक्रिया है, उसमें उसके मित्र रौद्द रस का स्थान कमी-कमी 
नहीं भी आता, परन्तु केवलमात्र युद्ध षणन के प्रसग में बीर रस के साथ रौद् रस का 
आना भावश्यक ही नहीं, अपितु भनिवायेसा है। छड़ाई के धातावरण में क्रोध फा दमन 
फिसी माँति नहीं हो सकता, अन्यथा बाहुबल-प्रदशन का चमत्कार छिप जाएगा और 
यदि कोई कवि केबल बाह्मस्पेण अपना कवित्व प्रकट करने का प्रयत्न करेगा, तो उसके 
काव्य में रससौन्द्य का वह रूप परिलक्षित नहीं हो सकेगा, जिसकी भाकाँस्ता एक सहृदय 
पाठक को प्रायः द्ोती है। यही कारण है, कि--युद्धलामप्री का वर्ण न करने में उपभा, 
ठत्प्रेश्ता, सन्देह भादि अलकारों का सहारा लेकर बाह्य तड़क-मड़क में मप्त रहने वाले केशव 
और पद्याकर उक्त प्रस॑गों में वास्तविक रस निरूपण करने में असफल रहे हैं।। अतः 
युद्धव्ण न करने वाले जिन कवियों ने बाह्य सौन्दय पर अधिक बर देते हुए रस भाव की 
उपेक्षा कर दी है, उनके काव्यों में भमरतत्त्व का प्रायः मसाव ही छक्षित द्ोता है । 


४, रामघारी सिंह दिनकर : वही पतन्निका : पही लेख : पृष्ठ १२। 


७५, वही: प्रष्ट १३ । 
६, डाँ० टीकस सिंह तोमर : हिन्दी वीर काव्य ( प्रथम संस्करण ): पृष्ठ ७७॥ 


काव्य में युद्ध चर्णन फी प्रक्रिया २६ 
शुद्ध वजनों में धीर भौर रोद रस का शास्त्रोय दृष्टि से खान 


(क) पीर रस विवेशना 


कषि जीपन हष्टा होता है और विश्व में वह जेसा देखता है, अनुसव करता है , 
दैसा ही काव्य में दण न भी करता है७ । 

श्रेष्ठ कवि द्वारा चित्रित वीर रस में सहृदय का पक्ष अन्‍य रसों की अपेक्षा अतिशम 
छप से अमिव्यक्त होता है। कमरे सौन्दये विश्व में सब से अधिक भआाकषंणमय होता है। 
इस रस में इसी का महत्त्व है। यों कहिये कि वीर रस का सारा झेक कर्मसोन्दर्य पर ही 
भाभित है८। वीर एक ऐसे बाजीगर को तरह है, जो'भपने कमंसौन्दय से बुद्धि फो तो 
चमतूत करता ही है, उसकी भावधारा में हृदय को भी निमज्जित कर देता है | 


बोर ओर रोद के युद्ध का अन्तर 


वीर रस के युद्ध में औचित्य होता है और रौद्र रस के युद्ध में भनौचित्य। णहाँ बराबरी 
का युद्ध होता है, वहाँ भौचित्य रहता है, जेसे---राम राषण का युद्ध और जहाँ बराबरी 
नहीं रहती, वहाँ अनौचित्य । जेसे---मीम दुःशासन का युद्ध५ । 


घीर रस की अनुकूलता 


शास्त्रकारों ने वीर रस के अविरोधी रसां में श्वगार, भद्भुत और रौद रसों दो 
माना है१०। क्योंकि वीर कम्र के फलस्वरूप श्टंगार को प्राप्ति होती है, पीर कर्म की 
असाधारणता भद्भधुत का बोध करातो है और आछम्बन का खलत्व रौद्र रस का आउल्वादन 
करावा है११ । 


७. बटेकृष्ण : वीर रस का शास्त्रीय विवेचन ( प्रथम संस्करण ) : पृष्ठ १४ | 

८, द्रछ्व्य , मिश्रबन्धुकृत 'वीरत' नामक निबन्ध | 

९५ चोर: स्यादुचिते युदे रोहस्त्वनुचिते भवेत्‌।! १४८८ | श्री शाऊंदेव सुरिध्तत 
“संगीत र॒त्नाकरः सप्तमनतेनो5ष्याय पृष्ठ ८४०-४१ | 

१०, जगन्नाथ । रसगंगाभर ः प्रभम आनन ( काव्यसाछा संस्करण ): धृष्ठ ५६ । 

११, बटेकृष्ण : वही पुस्तक : एृष्ठ २४-२५ 


३५ ... विश्यमारतों पत्रिका 


ऐसे ही बीमत्स रस भी जो विजातीय वर्ग का है, बोर रस का सहायक हो सकता है। 
वीर के संहार का से रणक्षेत्र में पढ़े शत्रुओं के क्षतविक्षत शब सहृदय के लिये जुगृत्सोत्पादक 
होते हैं,' किन्तु वीर के छिये उत्साइपर्धक होते हैं। वीर अपने हाथ से मारे गये जितने 
अधिक व्यक्तियों के शव देखता चक्तता है, उतनी ही अधिक प्रसन्नता उसे अपने काये की 
सफलता पर होती चछती है, उसके मन में क्षोम नहीं उत्पन्न होता। प्रायः कवियों ने 
बीर रस के साथ वीसत्स रस का वण न मी काव्यों में किया है१२। क्योंकि युद्धानन्तर 
उत्पन्न होने वाली स्थिति में एवं युद्धविराम के पूष छक्षणों में रक्पात अबश्य होता दे 
और दृथिरपान के लिये भूत, बेवाल भादि का नतेन स्वभावतया बीमत्स को योजना करता है । 


उत्खादद का स्वरूप 


युद्ध चिन्नण की प्रक्रिया में ठत्साहमावना का सी महृत्त्पयूण स्थान है। जो काये 
दूसरा न कर सके, उस काय को अवश्य करने में प्रदत्त होने की बुद्धि उत्साह है१३। 

आधाय रामचन्द्र शुक्त ने उत्साह को जो साइसपूण आनन्द फ्री उमंग कहा है, पद बहुत 
कुछ ठोक प्रतीत होता है१४ । 

किसी फो जीतना है या उपझृत करना है , जीतने या उपछृत करने के छिये उत्साह 
प्रकट हुमा। जब शत्रु जीत लिया गया या जिसका ठपकार करना था, ठसका उपकार 
कर दिया गया, तब उत्साह समाप्त हो जाता है१५। 

इस श्रकार वीर के उत्साह की पूण ता युद्धक्षेत्र में द्वी निरूपिन की जा सकती है। 
वहाँ ठसकी हृदय तरगे उद्ग छित होती हैं। सामने खढ़े अपने शत्रु की हुंकार सुन कर 
सच्चे वीर के आनन्द फा स्वरूप द्विगुणित हो छाता है। वह उस हुंकार से पहिछे से भी 
अधिक ठत्साह के साथ भागे बढ़ता है। जब भागे भाने वाला प्रत्येक विपक्षी या तो 
पराणित हो कर भागने छगता है अथवा उसका काम तमाम हो जाता है, तो उस वीर के 
दहष की सीमा नहीं रहती। उत्साह सचमुच एक भपूव श्रानन्द का शोतक स्थायीभाव है। 
अतः इस टृष्टि से रणोत्साइ एक भद्वितीय एवं प्रथकता ग्रहण करने वाल्ली प्रमावोत्पादृक 
अमूल्य वस्तु है। 


१२ यही पृष्ठ २५ । 
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१५, बटेकृष्ण - वही पुस्तक : शृष्ठ ४३ | 


फाध्य में युद्धथ्ात की प्रक्रिया ११ 


बीर रस के विभाषादि फा निरुपण 


युद्धप्रकिया में बणित विभावादि का विवेचन भी संक्षेप में कर छेना भादिये। विभाव के 
दो पक्ष माने गये हैं--आउम्बन और उद्दीपप । आहम्बन के भी दो भेद्‌ हो सकते हैं-- 
आश्रय और आहूम्बन या विषय१६ । 

काव्य में पर्णित नायक प्रतिनायक को जीतना चाहता है, अतः वही प्रधान रूप से 
उसके सामने आालम्बन के रूप में होता है। किन्तु नायक के सामने केवछ प्रतिनायक ही 
नहीं रहता, वह युद्ध मी रहता है; जिसमें उसे अपनी बीरता दिखानी होती है। भतः 
युद्ध ही वस्तुत कम है। नायक जब प्रतिनायक से युद्ध करने चलता है, तब वह यह भी 
समर्त लेता है कि ठसे कितना बड़ा कम करना है और केसे करना है। इसके आधार पर 
बोर रस में प्रतिनायक और कस दोनों ही भालम्धन दोते हैं१७ | 

क्योंकि युद्ध में तेब्च और सामध्य वीर योद्धा का वषछ है१८। अतः वीर रस की उत्तम 
परियोजना का स्थान युद्धक्ेश्न ही है। वीर योद्ा की मगिमा्ों पे अभिव्यक्त शाब्दिक एवं 
कायिक बक फ्री पराकाष्ठा परिलक्षित होती दै। उसके मुख से निकके निर्भयतापूर्ण 
वाक्यों का, अग-संचालन तथा स्फूरतिमयी प्रज्ञा का एक सा हूप भंकित होता है। वहाँ 
किसी भी प्रकार का प्रद्रान अथवा कृत्रिम असिनय नहों होता । यही कारण है, कि विभाव के 
भुणों का चित्रण करते समय शास्त्रकारों को दृष्टि प्रधान रूप से युद्धवीर पर ही रही है, 
क्योंकि विमाव के जितने गुण बताए गये हैं, उन सबका सम्बन्ध राजनीति और युद्ध से है। 
संगीत रत्नाकर, भाव प्रकाशन भादि के रचयिताओं ने भरत मुनि के अतिरिक्त जिन 
गुणों का उल्लेख किया है, वे भी युद्धवीर से ही सम्बन्ध रखने वाले हैं१९ । 


चीरकर्म की पृष्ठभूमि 
वीरकर्म की पृष्ठभूमि में उस वीर का कोई निजी घ्वार्थ निदित रहता है, अन्यथा उसे 
अपने गौरव की आकांक्षा क्‍यों दोतो? बह युद्धक्षेत्र में जाकर जो-जो ऋत्य करता है, 
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१९ विश्वभारतों पत्रिका 


उसके पीछे केबछमात्र उस का निणी सौख्य रहता है। अतः अपने क्मे से उपलब्ध 
होने वाले भानन्द का भागी सी बह स्वयं ही होता दे । 


धोरकमे 


वीरकर्स भाठ प्रकार के बताए गये हैं२० । जिनका आधारित मार्ग वीरों द्वारा 
प्राह्म होता है। हन सबकी अभिव्यक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप युदक्षेत्र मेँ ही निरूपित होता है। 
ये फर्म साघारण न हो कर असाधारण ही होते हैं। ऐसे ही असाधारण कर्म को दुष्करता 
उत्साह का आलम्बन होती है और ठस कर्म की मनोड्नुकूछता, रमणीयता, जटिकता की 
शद्धि भादि उत्साइ बढ़ाने वाले उद्दीपन द्वोते हैं२१ । 


अन्य अनुभाबादि 

आहम्बन में आश्रय के भालम्बनल के कारण जो जो चेशएं व्यक्त होती हैं, वे आलम्बन 
के लिये तो भनुमाव रूप में होती हैं, पर भाश्रय के लिये जिसका तादात्म्य सहृदय को 
होता है, उद्दीपन ही होती हैं। इस प्रकार की चेशएँ मवकाल में हौ देखी जाती हैं। 
जेसे--युद्ध में आश्रयपक्ष की किंचित्‌ हार से आलम्बन के नेत्र विस्फारित हो जाना, 
हमले की तेज़ी बढ़ जाना भादि२२ | 

वीर रस में ऐसी अनेक परिस्थितियों की मी योजना होती है, जो उद्दीपन का कार्य 
करनेवाली होती हैं। जेसे--शश्रु के रहस्य का पता छग जाना, युद्ध के लिये नह चाल 
सूमना, विप्त का कम हो जाना भादि। युद्ध में बहुत से स्थल ऐसे गाते हैं, जिनकी 
पहले से कोई सम्मावना नहीं होती, पर उनके भा जाने से युद्ध में सह्ायता मिलती है 
भर उत्साह बढ़ता है । २३ । 

इन अनुभावादि के विषय में विशेषतया इसोलिये विवरण दिया गया, क्योंकि इनका 
प्रत्यक्ष और वास्तविक रूप युद्ध करते हुए बीर में अधिक स्पष्टता से देखा जाता है। जो छोग 
कैबछ रक्षात्मक युद्ध में छगे रहते हैं भौर उसमें उत्साह दिखाते हैं, वे भी तो बीर ही 
साने जाते हैं। यदि किसी समय कोई अपनी या अपने विचारों की रक्षा के छिये 
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काज्य में युद्धबर्णन की प्रक्रिया ३३ 


युद्ध करवा रहे और उसको पृति पर झान्त हो जाए, तो ठसका उत्साह स्थाबी दशा को 
प्रक्ष है--यदी मादा जाएया। २४। 


संयारी भाव 


नाटयदास्त्र में वीर रस के जो संचारीमाष२५ बताये गये हैँ, वे सब युझ्धबीर में 
अधिक वेशिष्टय के साथ परिछक्षित होते हैं। क्षण-क्षण में श्ास्त्रचालन में परिषतंन के 
कारण और विपक्षी की विभिन्न चेश्ठाों को अपनाने के कारण एवं युद्ध के दौँवपेच की 
विविधवार्ों के कारण, युद्ध करनेबाे वोर में सलो संचारी आावों का भक्ृण जकृग वातापरण में 
व्यक्तीकण होता है। यह नहों, कि एक समय में निरन्तर संचारी की एकरूपता ही 
निरूपित होती हो । वेसे सी तो एक संचारीसाव क्षण्रिक छप से इष्टियत होता है। 

पस्तुत बीर रख में उन्माद दो कारणों से संचारी रूप में गोचर होता है। एक तो 
युद्ध, दाव भादि में आश्रय के हृदय के अत्यधिक रम जाने से होता है। भाश्रय हर समय 
मार-काट हो सोचता रहता है। युद्ध में वह मारना ही जानता है और कुछ नहीां। 
युद्ध में खरा का वर्ण न प्राय. ऐसा मिलता है, मानो आशभ्षय टन्यत्त होकर छड़ रहा हो२९ | 

मद्‌ की दूसरी स्थिति है, किसी काम में इतना छय जाना कि उसी फो ओदना-विछौना 
भना लेना। रात और दिन ठसी का ध्यान बना रहना। युद्ध में यह स्थिति तब देखी 
जाती है, जब योद्धा अपनत्व भुलाकर युद्ध में छझ जाता है और युद्ध में दछवार भादि 
अछ्ाना ही उसके ध्यान में रइता है, और बातों का रूयाऊछ वह बिल्कुछ नहों करता२७ । 


घोर रस के मेद्‌ भर युद्धवीर 


वीर रस के सब से प्राचीन भेद तीन माने गये हँ--युद्धनोर, घर्मंपीर और दानवीर। 
इनमें युद्धवीर प्रमुख है। कर्म की विविधता, परिस्थितियों कीं प्रचुरता, सभी प्रकार के 
संचारीसाषों, अनुभावों, उद्दीपनों भादि के दर्शन इसी में सब से अधिक पाये जाते हैं। 
युदबीर में छड़ने की प्रकृत्ति रहती है। शरीर, बुद्धि, घन, मान भादि समी भ्रकार की 
शक्तियों का प्रदर्शन इसमें होता है। अन्य मेदों में जदाँ छोग मृत्यु के बरण में उत्साह 
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डे 


श्ड विश्वभारती पत्रिका 


प्रद्शित करते हैं, युद्धवीर में वहाँ सत्यु को जीतने में उत्साह दिखाते हैं। यही इसकी 
विशिष्टता है, जिसकी छाप हृदय पर सबसे गहरी पड़ती है। इसमें विजेतव्य क्षात्रु और 
युद्ध आछम्बन होता है। शत्रु का ऐश्व्य, कक्ति, उसकी चशये, उक्तियाँ आदि उद्दोपन 
होती हैं। मुख पर प्रसजक्षता की छाली छाना, भुजाओों का फड़कना, भाश्रय की उत्तियाँ 
तथा मन्य चेष्टाएँ, ज्निसे उत्साह क्री अभिव्यक्ति होती है, भनुभाव होती हैं | 


रोद्रस- बिवेयना 


युद्ध प्रसंगों में धीर रस के अतिरिक्त जिस दूसरे रस को लिया जाता है, वह है रौद्रस । 
भतः यहाँ रौदरस का विवेचन भी अपेक्षित है । 

क्रोघसहित सर्वेन्द्रिय का औद्धत्य ही संग्रामहेतुक रौद्रस है२८। रौद्रस में क्रोष के 
स्थायित्व के साथ सबसे बड़ी बात जोहहोती है, वह है सभी इन्द्रियोँ फा वेग चांचल्य और 
यही चंचलता युद्ध का हेतु बन फर सम्मुक्ष आती है। यही कारण है कि अन्य स्थलों के 
बजाय युद्धक्षेत्र में प्रदर्शित होने बाला क्रोषपपूण वातावरण रौद्र की सृष्टि करने में अधिक 
उपयुक्त होता है। अन्य प्रसंगों में प्रकटित रौद में वाग्वाण' छोड़े जाते हैं भौर सप्राम में 
बाग्वाण तो छूटते ही हैं, उनके साथ असली वार्णों की भी षर्षां होती है। 

आरक्त नेत्र, मकुटि भंग, दाँत भथवा भोठ चबाना, इथेढ्ठी मना, निश्वास, स्सम्भ, 
रोमांच, स्वेद, हाथ पीटना, बाददें ऊपर चढ़ाना, मूँछे ऐ ठना, पुठ्ठ पीठना, छलकारना, 
प्रहार करना, पीढ़ा देना, छेदना, हदरण कर लेना भादि जितने भी अनुभाव रौद्र-रस के 
गिनाये जाते हैं, उन सबकी प्रबल व्यंजना का वास्तविक रूप युद्ध में देखा जाता है। 
क्योंकि शत्रु का भाभिमुरुय। पूर्ण रूपेण युद्धस्थछ पर ही हो सकता है, अतः रौद् रस की 
'वामत्कारिक अमिव्य॑जना का स्थान केवल युद्ध का वातावरण है । 
धीर रख से इसका अन्तर 


रोद तथा बीर रस में आलम्बन, उद्योपन तथा ५चारीमांवों की समानता होते हुए भी 
कुछ ऐसी असमानताएँ दैं, जिनके आधार पर दोनों की एथकता बोधित होती है। 
वीर का स्थायीमाव ठत्साह है और रौद का क्रोध। रौद में स्वेद, बदन-नयनादि की 
रक्तता भादि अनुमाव प्रकट रहते हैं। किन्तु युद्धयोर में इनका प्रस्फुटन नहीं होता। 
युद्धवीर में अमर्ष की मछक पाई जाती है, किन्तु क्रोध जिस प्रकार पाशविक, भाषात्मक 

२८, डा० आनन्द प्रकाश दोक्षित : रस सिद्धान्त खर्प-विश्छेषण : पृष्ठ ३४९ 
( प्रथम संस्करण ) । 


काप्य में युद्धधणेन की प्रक्रिया १५ 


तथा ओौद्धिक तौन प्रकार का हो सकता है, उसके समान उत्साह पाशविक नहों होता। 
कोध में मनुष्य बावला हो जाता है, किन्तु उत्साह विवेक का त्याग नहीं करता२५। 


प्रबन्धकाब्यों में युद्धणेन को प्रक्रिया का बैशिष्दूय 


वीरता युद्ध में सबसे जल्दो प्रकट होती है। इसडिये प्रबन्धकाव्य में युद्ध का बर्णन 
वही उत्तम होता है, जिसमें उत्तरोत्तर विकास की अवस्थाएँ प्रकट होती रहती हैं। केवल 
वाणों की बौछार, तोपों का गजन, लोथों पर लोथों का गिरना, अनेक प्रकार के युद्धोपकरणों का 
नामोल्छेख आदि से युद्ध का सम्यक्‌ चित्रण नहों हो सकता। अबन्धप्रेसी सह्ृदय वाणों की 
बोछार के कोरे नाम से सन्तुष्ट नहीं होता, षह यह भी “देखना या सुनना चाइता है 
कि इस बौछार ने क्या और केसे शुरू खिलाएं। परस्पर घात-अ्रतिघात से एक दूसरे के 
क्षति छाम्र का विवरण भी प्रतिक्षण अपेक्षित है। तमी युद्धव्णन में कथा का प्रवाह थारा 
रूप में बना रहता है और युद्धवणन भी कथा का अश हो जाता है। 

प्रबन्ध की विस्तृत भूमि में युद्ध सम्बन्धी मन्त्रणा, योजना, आक्रमण, प्रणाली भादि के 
चित्रण के लिये भी पूरा अवकाश रहता है, जिनसे युद्ध की गतिविधि का पता तो चलता 
ही है, साथ ही चरित्र विकास का अवसर भी पूरा रहता है। भौर इस प्रकार के स्थल 
सुन्द्र रूप में इन्हीं प्रबन्धका्यों में हो भा सकते हैं। प्रबन्ध की बड़ी परिधि में राजनीति 
और रणनीति की जेसी सुन्दर और विस्तृत योजना चित्रित फी जा सकती है वेसी मुक्तक के 
संकुचित क्षेत्र में नहीं। कम और मार्गावलम्बन की छोकमावना का सच्चा रूप तो 
प्रबन्ध में हो देखने को मिलता है। मुक्तकों में जहाँ कहीं इस प्रकार की परिस्थितियों का 
चित्रण पाया जाता है, वहाँ प्रद्यातव्रत्त के पात्रों के भ्रहण से ह्वी रोचकता आती है३० ! 

इसमें युद्ध का कारण या तो राज्यविस्तार की सावना होती है या किसी को नीचा 
दिखाने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे अपसरों पर धंश, जातिगौरव और धर्म को आागे 
रख कर युद्ध की पृष्ठभूमि तेयार की जातो है। इसकी एक श्थिति और होती है, जिसमें 
बदला छेने की माबना से आक्रमण किया जाता है३१। अतः प्रबन्धकाव्यों के अतिरिक्त 
मुक्तकों में भो जहाँ कहीं युद्धवण न मिलते हैं, वहाँ युद्धनायक की दृष्टि से ही इनका मदृत्त्व 
होता है, क्योंकि ये नायक बस्तुतः प्रबन्धकाव्यों के समान होते हैं । 


२९, पड़ी: पृष्ठ २९६५-२६७। 
३०, बटेकृष्ण  पही पुस्तक : पृष्ठ ४७ ! 
३१, वही: पृष्ठ १९३-१९०। 


हिंदी तथा बंगला : भाषागत विशेषताएँ 
राधाकृष्ण सहाय 


भाये भाषा किस प्रकार विसिन्न परिवर्तनों के बीच शुज्रती हुई आधुनिक माषाओं का 
खरूप के सकी, इसकी विवेचना यहाँ हमारा अभीष्ट नहीं। विकास-क्रम में जो भाषागत 
सूक्ष्म भेद प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर भाषा-वेज्ञानिकों ने आये-भाषा समूह को सिन्‍्न-सिन्‍न 
धर्गों में विभाजित किया है। भाषाणगत इसी भेद के आधार पर मारत में आयों के दो बार 
भाने की कल्पना की गई है। स्थ० रसा प्रसाद चन्द ने इसी समाषा-भेद्‌ के कारण रृतत्व-विद्या 
के भाधार पर भायौ के दो समूह के मत का भांशिक समर्थन किया है। आश्यंतर भौर 
पाह्य भाषा समुदाय के संबंध में उन्होंने यह प्रचारित किया है कि भाभ्यतर भाषा 
समुदाय वाले लम्बशीष वालों के वंशज हैं भर मध्यम शीषंबालों की सतान वाह्य भाषा 
समुदायवाले हैं। यह मत पृर्णकया भानुमानिक हो सकता है, लेकिन भाषाओं में पाये 
जाने वाले भेद की उपेक्षा नहीं की जा सकती । उपलब्ध सामआ के भाधघार पर माषा- 
बेज्ञानिकों ने यह भाषा-मेद प्राकृत स्तर से ही निर्देशित किया है। अपभ्रश् तक आते-आते 
इन भेदों को स्थिर किया जाता है। शौरसेनी अपभ्रश भौर मायधी अपभ्रश के भेद्‌ के 
आधार पर ही क्रमश भल्ग-अलग हिन्दी और ध॑गछा का उद्मव माना गया है । 

यहाँ संक्षेप में तुलनात्मक दृष्टि से हिन्दी और बंगला भाषाओं की निजी खभाव मूलक 
मुख्य-मुख्य विशेषताओं का परिचय इमारा अमीश्ट है । 


ध्वनि-सत्व 


दोनों साषाओं की अधिकांश ध्यनियाँ परम्परागत मारतीय आयेभाषा के ध्वनि-समूह से 
प्राप्त हैं, परन्तु बंगला फी तुछना में हिन्दी में इन ध्यनियों का स्वरूप अपेक्षाकृत सुरक्षित है 
तथा इनकी संख्या भी अधिक है। परंपरागत ध्यनियों की संख्या तेरह है किन्तु 
प्रयोग की दृष्टि से क्रमश, हिन्दी में आठ ( अ, भा, इ, ई, ठ, ऊ, ए, भो ) तथा बंगला में छः 
(अ, भा, ४ 5, ए, भो ) बच रही हैं। दोनों ही भमाषाओों में कुछ नवीन ध्यनियों का 
विकास हुआ है। हिन्दी में 'ऐ' तथा ओऔ' का संयुक्त स्वररों से घूछ स्वरो में विकास 
हुआ है। इसके अतिरिक्त, हिन्दी में अरबी-फारसी भौर अंग्रेज़ी से क्रमश' नवीन 
ज्यनियाँ-- क्र, ख, श्र, ज़, फ़ तथा माँ गृहीत हुई हैं। बंगछा में एक नयी ध्वत्ति 'भद्या का 
विकास हुआ है। इस प्रकार हिन्दी ध्यनिन्समूद की संख्या सोलह होती है और 
बंगलां की सात । 


हिन्दी तथा बंगला : भाषागत विशेषताएँ ३७ 


हिन्दो तथा बंगरछा की ब्य॑ंजन ध्यतियाँ भी परंपरायत सारतीय माय भा से प्राप्त हैं। 
दोनों ही भाषाओं में प्रयोय को दृष्टि से कुछ वर्ण व्वनिर्यों निर्थंक हैं, यधा--७ , भ, ज़ञ_। 
बंधशछा में कुछ अम्य वर्ण चगियाँ सी प्रयोग में नहीं भाती, यधा--दंत्य 'स, ओष्टंब 'व', 
संयुक्त 'क्ष! और अंतस्य 'य' । 

हिन्दी तथा अंबला को विशेषताएं भुझ्यतया जनिगत हैं। हिन्दी में ज्यतियों का 
जो नपा-तुला और एक सुनिश्चित रूप पाया जाता है, बह बयला में अनुपलण्ध है। हिन्दी में 
स्वर बिल्कुल स्पष्ट हैं , बयला में या तो अ्श्पष्ट हैं अथवा परिवर्तित । हिन्दों में स्वर-जवियों का 
परिवतेन सर है , बंगला में दुरुड नियमों में बंधा है। बगला की ध्वनियों के उच्चारण में 
कठिराई है , दिन्दों की चनियों का उच्चारण सरल “है। परिणामतः हिन्दी विदेशी 
साधाओं की अनेक स्वनिर्थों को ज्यों का ज्यों आत्मसात कर सकी है, जो धँगला के लिये 
संभव नहीं हो सका है। उच्चारण को दृष्टि से हिन्दी में 'भ' अद्ध भवृत्त मुखो मध्य स्वर है; 
बंगछा में लुट्ति निम्न-मध्य-पश्च खवर है। बंगला का 'म'-कार कमी हत नहीं होता। 
बंगला में भा एक स्वतत्न स्वर है जो हिन्दी से भिन्‍न है। उदाहरणार्थ हिन्दी 'कक्षम 
शब्द का उचारण बंगला में “कल'म' के रूप मैं किया जाएगा ; क्योंकि बंगछा में 'भा' स्वर 
सामान्यतया हस्व रूप में व्यवहत होता है। बंगला मैं अ'-कार का उचारण' भुख्यतया 
दो प्रकार से होता है : 


१, अधिकांशत अंग्रेज़ी [.2ए, 2), (४०६४५ की भांति, यथा--क्पा ( काया ), 
चला ( चॉला ) अधोर (माँपीर ) आदि । हिन्दी में इस प्रकार की ध्यनि के छिए 
“अए' का प्रयोग होता है । 


२, कह्दीं-कहीं 'अ-काररात वर्ण 'ओ' कारवत्‌ उच्चरित होता है। साधारणतः परबर्नी 
भक्षों के अन्त में है या 'ठ' ज्नि | हस्व या दीध ) था 'इ'-कारांत था 'उ'कार्रात 
ब्यजनबण के बाद में रहने से, अपधा अत्यस्थ 'य' और समुक्त 'क्ष' व्यंजनवर्ण के बाद में 
रहने से पूबवर्ती 'भ-फार 'भो-कार में परिवतित हो जाता है, यथा--अति (भोति ), 
घड़ी ( घोड़ो ) अगुछ्ति ( मोंगुलि ) गण्य ( गोण्य » छम्य ( लोभ्य » अक्षर ( भोक्षर ), 
कक्ष ( कोक ) भादि । 

इसी प्रकार स्यान-विशेष से क्रिया-पद में अ-कार पुनः 'ओो-कार में बदल जाता है 
किन्तु, भूवकालिक क्रिया 'कर' अविकृत रहता है, यथा-“मामि करि ( कोरि ), लेकिन, 
वे करे! । 


शर८ विश्वभारतो पत्रिका 


पुनः अ-कार का अबंयला में एकाक्षर शब्द मी दी्घ श्प में उचरित होता है, यथा-- 
लऊ (जोल ), कर (फोर )। कितने ही भनन्‍्य पदों में सी भ-कार का उच्चारण 
'औओो-कारबत्‌ होता है, यथा--काल ( फाछो ), माल ( सालो ), बढ़ ( बड़ो ), छोट 
( छोटो ) भादि । 

बंगला में भा! कहीं-कहीं दी्धरूप में उचचरित होता है भौर सामान्यतया भा का 
ठक्यारण हस्त रूप में होता है, यथा-- राम' भौर 'रासा' । प्रथम में “आ' दीघे , दूसरे में 
'आ' हस्ष रुप में उच्चरित होता है। हिन्दी में यह सदेव दीघ रहता है। 

घंगछा में अऊा एक नवीन विकसित स्वर है। बंयछा वर्ण माका में इस ध्यनि को 
त्थान नहीं मिला है और साधारणतः इसके बदले 'ए-कार का श्रयोग किया जाता है, 
यथा--एक ( अड्शाक ), एकीश ( अडाकुश ) भादि। परतु, भाषाविदों ने इसके भत्तित्त को 
स्वीकारा है। ढा० चटर्जी के अनुसार बगछा का यह नया स्वर “निम्नावर्थित सम्मुखत्य 
स्वर 'वनि! है। भूतकालिक क्रिया-पद जिनके प्रारम्मिक अक्षर 'ए! होते हैं वे सामान्यतया 
संज्ञा रूप में “अदा! में बदल जाया करते है, यथा--'विक्रय' से बचा” ( बचा ), 'सिचन” से 
'सैचा! ( साधा ) 'चीत्कार' से 'वैचानो' ( चेंडॉचानो ) | 

बगछा में सर्वाधिक चंचल स्वर है 'इ' तथा 'भो'। इ-कार जहाँ “आ'-कार के साथ 
भाता है, वह्दोँ तुरत 'ए! में परिबर्तित होता है, यथा--हद्विसाव ( द्विसिब ) , मिठाइ ( मेठाइ ) , 
बिड़ाछ ( बेड़ाठ ) , बिफाल ( बेकार ), निशान (निशेन ) आदि। इसी प्रकार 
सामान्यतः 'उ'-कार भो“-कार में परिवर्तित होता है, यथा--पट+उज्माउ्पटुआ---पोटो। 
शब्द के शुरू में यदि “भा' रहता है तो बह 'ए-कार में परिवर्तित है जाता है, ततपथ्ात्‌ 
“ओ*-कार में बदछ जाता है, यथा--माठुआ--मेठो , काठुआ--केठो आादि। 

बगछा में ओ“कार के प्रति एक विशेष प्रश्नत्ति छक्षित होती है। बंगला का “भा 
हिन्दी 'अ' तथा “ओ' के बीच का है। थोड़ी भी छूट मिलने से “अ! 'ओ' में बदल जाता है। 
कुछ ऐसी ही दशा ॥' स्वर की भी हे। बस्तुतः बंयरछा स्वर वर्णों के उच्चारण-बिकार के 
मूछ में 'इ! सथा "भो' मुज्य रूप से पाये जाते हैं। रवीलनाथ ने इन दोनों स्वरॉ की 
उपमा 'शन्रु' से दी है । 

बंगला में 'ठ'-कार मी उष्यारण-विकार का कारण है। '“म-कार के स्थान पर “उ'-कार 
का आगमन होता है, यथा--पुतल ( पुतुछ ) , पुखर ( पुखुर )। तीन अक्षरों के शब्द में 
<-के स्थान पर मध्यकण “था 'ड-कार में बदल जाता है, यथा--उक्ञानि ( उड़नि ); 
पिटानी ( पिटुनी )। 
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ए' स्वर सामान्यतया 'ऐ! स्वर के बाद भाए हुए 'भा' को जयए छेता है, यया--केजश 
( केडेश ) , तेयार ( तौयेर ) , अभ्यास ( अभ्येस ) , फन्‍्या ( फन्‍्ये ) । 

बगला में साधारणतः एकाक्षर दाब्द दीध रूप में ही उच्चरित होते हैं, यथा--दिन 
( दिवस ) , दीन ( द्रिद्र ) , दिन ( >दिउन अर्थात्‌ दीजिए ), दीन ( न्मुधलमान घध्समे ) 
भादि अष्द एक हो तरद उचित दोते हैं। इन शब्दों के उच्चारण में स्वर दीघ हो जाता है। 

बगला में 'ऐ! एक यौगिक स्वर-ध्वनि या सान्ध्याक्षर है जो 'अ'+'द' ध्यनियों के दुत 
उस्यारण का परिणाम माना जाएगा, यया-ऐक्य, चेतन्य, थेये, वेंदेशिक कमशः 
ओइकोी', 'चोइतननो', 'धोइरजो', बोहदेशिको' रूप में उच्चरित होते हैं । संस्कृत में 
ऐे! का उच्चारण है, आ'+इत्भाए , इसीडिये संस्कृत में ने+इक-नायक ( अर्थात्‌ नाइ+ 
अक-नाइयक, नायअक, नायक ) होता है। इसके विपरीत , हिन्दी में “अ+ए>'पे' कप में 
पाया जाता है जो ( तथा 'भो' ) अब संयुक्त स्वर न रहकर सूलस्वर में परिवर्तित हो गए हैं। 

हसी प्रकार बंगला की व्यंजन-ध्वनियों के उच्चारण में सी असंगतियाँ पायी जाती हैं। 

सामा यत द्ब्द के मध्य या अंत में आनेवाला महाप्राण वण अत्पप्राण के रूप में 
उच्चरित होता है, यथा -मुख ( -मूक ) , देखते ( -देकते ) , रथयात्रा ( -रतजात्रा ) , माथा 
( -माता | हिन्दी में अल्पप्राण या महाप्ताण वर्णाँ क्रा उच्चारण उन्हीं के अनुरूप 
होता है। यहाँ तक कि हिन्दी की महाप्राण प्वनियाँ 'घ', 'ऊ', '“5', 'घा और 'स! 
पूणतया सुनिश्चित ध्वनियाँ हैं जो बगछा में नहीं पायी जाती । 

तालव्य सघोष भरद्धंवर “'य! बगला में अत्पप्राण सघोष स्पर्श संघर्षी व्यंजन 'ज' के 
रूप में बदर गया है। “य' का प्राचीन रूप--इअ है जो हिन्दी में सुरक्षित है किन्तु बंगला में 
थय तथा 'ज में भेद्‌ नहीं रह गया है, यथा--यात्रा ( -जात्रा ) , यायावर ( -जाजावर )। 

नियमते किसी भी व्यजनवण के बाद में 'य' के आने से 'य' का रूप परिवर्तित होकर 
भाधा 'ग! हो जाता है ( यथा-सत्-्य-्सत्य )। किन्तु, बगल में व्यंजन के बाद “थय! के 
रहने से तथा य' के पूर्व 'अ'-कार रहने से उसका उच्चारण क्रमश. “अ'-कार और “ओ! कार मेँ 
ब॒दूल जाता है, यथा--पथ्य ( -पोत्यो ) , इत्या ( -होतता )। 

बंठयोष्ठय सघोष अद्भृस्वर “व? बंगला में अल्पप्राण, सघोष, ओष्ट्य स्पर्श व्यंजन “व! में 
परिणति पाता है, यथा--वाण ( -बाण) , धाष्प ( -बाष्प )। संयुक्त वर्णो में 'बः की स्थिति 
पाई जाती है परंतु 'ब' का उच्चारण नहीं होता, बल्कि पृषस्थित व्यंजन ही दुदराया जाता है, 
बथा-पक्र (-पक् ), सद्य (-भवृव॒य ), स्वत्व (-शतत ), हिल ( -दितत )। 
यह उल्केस्य हे कि अक्षर के शुरू में भाया हुआ 'द' भनुच्चरित रह जाता दे। ढा० चउर्जी 
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के मतालुकूल अन्तत्थ '' बंगला कण माला में नहीं होने पर भी यह अनि--ओब' रूप में 
रुपान्तरित होकर तद्मव तथा विदेशी शब्दों में पाई जाती है, यथा--रेलवे (-रेलओये ) ; 
एडथढें ( -एडओयाएं ) , वास्‍्ते ( -भोयास्ते )। 

बंगछा में ऊप्म वर्गी ध्वनियों--“स 'श' व में केवछ एक अधोष संच्षों तालव्य 'श' 
बच रहा हे। बाकी दो का छोप हो चुका है। हिन्दी में संघर्षी बत्स्थे अधोष ध्वनि 
“स' का व्यवहार सी प्रचलित है । 

बगछा में कहीं-कहीं अनुनासिक उच्चारण का भी छोप हो गया है, यथा--काँटा 
(“काटा ), पॉँक ( -पाक ) , जाँदार ( -जाहार ) इसके विपरीत, हिन्दी में ठदासीन 
घर के अतिरिक्त अन्य सभी ख्रों में अनुनासिक घ्वरों का भी प्रयोग होता है । 

बगला में सघोष भद्दाप्राण ध्यनिर्याँ विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती हैं, गया--ह 
महाप्राण ध्वनि या तो छप्त हो गयी है अथवा कण्ठनालीय बन गयी है। उदाहरणा्थ 
बगलछा में 'ह' तथा अन्य सघोष मद्दाप्रार्णों का शब्द के प्रारंभ में आने पर, पूर्ण और 
स्पष्ट उच्यारण पाया जाता है, किन्तु आान्तबाॉचिक या अन्तिम होने पर “ह' का छोप 
दो जाता है तथा सघोष ऊरध्म में बदल जाता है, यथा--हात (-भआात ) , इय ( -ओय ) , 
बहिर ( -बाहर ) , बहिन ( -बोन ) आदि । 

इस प्रकार बंगला के ठब्त्यारण संबंधी विकारों को देखते हुए निष्कष रूप में कहा 
जाएगा कि हिन्दी का ध्यनि-समूह विशेष तोर पर परम्परागत या भारतीय है। उत्च्चारण करी 
दृष्टि से हिन्दी को घनियाँ अपेक्षाकृत कहीं भघिक सरल है। ढा० चटर्जी हिन्दी ध्वनियों की 
प्रशंसा करते हुए छिखते हैं--“हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) की एक भौर बहुत बड़ी विशेषता 
उसकी '्वनियों का नपान्तुछा एवं सुनिल्चित रूप है। उसके स्वर बिल्कुल श्पष्ट हैं, 
तथा खर-ध्वनियों का परिवर्तेन दुरु्‌इ नियमों से बद नहीं है... | कुछ ऐसी आवश्यक 
व्वनियाँ मी हैं जो हिन्दी और अन्य भारतीय माषाओं में नहीं थीं ।”” 

इसके विपरीत, बंगला ल्नियों तथा ध्यनि परिवतेनों का बिशद्‌ विवेषन डा० चटलीं ने 
भपनी पुस्तक 'भोरिजिन एण्ड डेवलप्मेन्ट भाव बयाली लेंग्वेज! ( प्ृ० ३१४-४०२ ) में प्रस्तुत 
किया ढहै। उनका मत है कि बंग्रला में फुछ विशिष्ट उन्त्धारण रीतियाँ हैं थो भाषुनिक 
बंगत्म के रूप को स्वर-ध्यनि के क्षेत्र में अन्य आधुनिक आये भाषाओं से सर्वथा मिल 
करती हैं। संस्कृत में ये विशेष रीतियाँ एकदम अज्ञात थीं। फलतः संस्कृत वैयाकरणों ने 
इन उत्वारण रीतियों को कोई भाछो बना नहों की है। साधारणतः बंगला के ध्याकरण 
सहकृतावलम्बी हैं, परंतु आधुनिक बंगछा साथा की गति को सम्यरू रूप से समझने के लिए 
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तथा आाधुनिक-धुग में आगत बंगला भर्दे-तत्सम ( अर्थात्‌ विक्त या भछ्ुद्ध रूप में उच्चरित 
भौर परिवरतित संस्छत ) शब्दों के परिवतेनों को हृद्यंगम करने के छिये बंगला की विधिष्ट 
उच्चारण रोतियों का जानना अत्यंत भावश्यक है। इन अनेक परिवतेनों को ढा० चदजीं ने 
निम्नलिखित श्रेणियों में नियमबद्ध किया है : 


स्वर-संगति ; 
अपिनि्िति , 
भभिश्ुति , 

भौर व-धुति । 


प्रधम प्रकार के परिवर्तनों में छा० चटर्जी के अनुसार शब्द मध्यत्थित स्वर ध्यनियों में 
सामजस्य या संगति लाने को चेष्टा पायी जाती है, यधा--देशो--दिशि ( अर्थात्‌ 'इ--कार 
के साथ संगति छाने के लिये '!---कार का €'--कार मैं परिवतेन )। बंगला शब्दों में 
भम्यतरस्थित स्वर ध्यनियों के बीच भापस में एक प्रकार का माकषंण पाया जाता है। 
फलत. उन््यावस्थित स्व॒र ६! 'उ' के प्रभाव से मध्यवस्थित स्वर 'ए' “ओ' एवं निम्नावध्यित 
स्वर 'आ! 'अ' क्रमश है, '3' एवं 'ए' 'ओ' में परिवर्तित होते हैं। मष्यत्यित र्वर 
“अया' तथा “ओ', 'अ' के प्रभाव से उच्चावस्थित स्वरों में परिवर्तन नहों होता। किन्तु, 
'अ' के प्रमाष देतु उत्थावस्थित स्वर ५६! “उ' मध्यस्थान में उधर कर क्रमशः 'ए' भो' में यदछ 
जाते हैं। इस रूप में बंगला के कियापदों एंव अन्यान्य पद के छमों में भेद घटित होता है। 
इस नियम के अनेक भपवाद भी बतलाए गए हैं । 

दूसरे प्रकार के परिवर्तन को एक प्रकार का यर्ण-विपयेय माना जा सकता है, यथा-- 
आखडि--आइज ; काशि---काइछ , अ्रंथि---बन्ठि--माँठि--गाँझठ , साधु--साउथ, साइन 
भादि। इसमें '(“--कार या '!--कार व्यंजय के पहले भा जाते हैं। छाज्द्‌ के बीच 
या छत में 'ह- कार या 'उ---कार का पूर्वेश्थित एव आश्रित व्यजन के पूर्व आ जाने से 
ये परिषतंन घटित होते हैं। डा० चटजों इसे मात्र बणे विपयय न मानकर स्वर-आगय भी 
मानते हैं । 

तीसरे प्रकार का परिवतेन अपिनिद्धिति के प्रसार के फलस्वहूप घटित होता है। 
अपिनिदिति के फलस्वरूप जो 'ह' या 'उ' पहले चछा भाता है वह पूर्वस्थित अक्षर 'अ' या 
नमा' अथवा अन्य स्परों के निकट नेठकर संयुक्त स्वर या संच्याक् की सृष्टि करता है। इसमें 
झब्दों के बीच में स्थित 'ई'--कार या (उ--कार होने पर यह परिव्रतेन पूर्व स्वर के साथ 
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मिल जाया करता है, यथा--भाजि--भाइज--एज ; काहि--काइल---केल ; साधु-- 
सघाउधू---साइ०---से घ्‌ मादि । 

चौथे प्रकार का परिवतन धातु के घूल स्वर वर्णों के अवलंधन के भाधार पर घटित होता 
है। ढा० चटर्जी का मत है कि हन परिवतेनों का मूल बंगला में नहीं मिलता बल्कि प्राकृत 
के बीच होता हुआ भारत की आदि आये भाषा ( संस्कृत ) में इसका मूछ पाया जाता है, 
यथा--चलति---चलद्---चलइ---चले ( हिं० चलता ), चालयति--चाल्यूति--वालेति-- 
घालेदि---चालेहइ--चयोल ( हिं० चलाये ) भादि । 

इस प्रकार चौथा परिवतंन हिन्दो में सी पाया जाता है परन्तु ऊपर के तीनों परिबतनों 
को बंगछा की विशेषता के रूप में प्रहण किया गया है । 

सक्षेपत्र बणझा ध्यनियों मौर उच्चाएण पर विचार करने के उपरॉत यह निष्कष असंगत 
नहीं होगा कि वेज्ञानिक दृष्टि से बगला में शब्दों के वत्सम रूप नहीं पाये जाते, क्योंकि बंगला 
की विशिष्ट उच्चारण-रीति सतूसम के रूप को विकृत कर देती है। यह कथन यहाँ तक 
सत्य है कि बंगला में आगन नए संस्कृत शब्द भी किसी नियम का पाछतन नहीं करते। 
फल्लतः हिन्दी के ठीक विपरीत बंगछा में लिखा एक तरह से जाता है भौर पढ़ा दूसरों तरद्द से 
अर्थात्‌ सस्‍्कृत लिखी जाती है, किन्तु पढ़ी जाती है जगला। 

बंगछा की उत्चता या श्रेष्ठता का प्रमाण एक यह भी माना जाता है कि उस भाषा की 
ध्यनि तथा अकन पद्धति में सामजत्य दो। कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्यतया हिन्दी 
में जो छिज्ला जाता है, वही पढ़ा जाता है। बंगला में लिखा जाता है--काछष' 
माल” और पढ़ा जाता है 'कालो', 'माछोध। इसी तरह छिखा जाता है, व्यय! 
किन्तु पढ़ा जाता है-ब्याय , लिखा जाता है, 'ग्दभ' और 'पढ़ा जाता है” ग्ोंब । 
'सहा' बंगछा में 'सोजमको” पढ़ा जाता है। बगला में ऐसी असंगतियों की मरमार है, जिसका 
परिचय ऊपर वर्णित बगछा की उच्चारण-रीति से प्राप्त देता है। अझत' नि भौर उच्चारण 
में सामंजस्य नहीं होने के कारण बंगछा की अंकन-पद्धति भी हिन्दी की तुछना में कठिन 
तथा भवेज्ञानिक है। इसके विपरीत ध्वनि, उक््यारण तथा अकन-पद्धति में बगला की 
तुलना में हिन्दी में अधिक सामंजस्य है । 


रुपदवत्व 


मुल्यत' संस्कृत के बाताबरण में हन भाषाओं के जन्म और विकास के कारण हिन्दी 
भौर बंगला के पदों का विकास अधिकांश समान है। दोनों ही साधा्ों के विकास में 
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उसके अपने देशणल ठपकरणों और ठपादानों का उपयोग हुआ है। दोनों ही भाषाभों की 
पद्‌-रचना पद्धति समान है, जिसे इस रूप में देखा जा सकता है: 

१, अयोगात्मक--( संज्ञा ) पानी, नंदो ; ( किया ) पढ़, हँस, बोल । 

२, भअश्हिष्ट योमात्मक---जन-वा, प्रभु-ता । 

३, छिष्ट योगात्मक--नेतिक, भौतिक । 

४, प्रश्षिष्ट योगात्मक---दोनों ही भाषाओों में इसके उदाहरण नहीं पाएं जाते। 

उपयुक्त चारों पद्धतियों में हिन्दी मोर बंगला क्री दृष्टि से मुख्य हैं--भग्किष्ट योगात्मक। 
इस पदति में शब्द के भादि, मध्य मौर भन्‍त के योग से शब्द निष्पण्त किया जाता है, 
जिन्हें क्रमशः ठपसगे, विकरण भौर प्रत्यय कहा जाता है| * भश्छिष्ट योगात्मक के अन्‍्तगंत 
दोनों भाषाओं के मुछ्य अंतर निम्नषिखित हैं 

हिन्दी में मध्ययोग होता है, यथा--पढ़ना-पढ़दाना , छिख्ना-लिखबाना , करना- 
करवाना। हिन्दी में प्रेरणाथंक शब्द मध्य-्योग से निष्पण्त किए जाते हैं, जिनसे भावषबवाच्य 
या क्मबाच्य का बोध होता है। बंगछा में मध्ययोग से निष्पन्न शर्ब्दा के उदाहरण 
नहां पाये जाते। मावबाच्य या कमंवाच्य के बोध के लिये प्रथक्‌ क्रिया-पद का व्यवहार 
होता दे, यथा--पड़ा दय, पड़ा हृइलो, पड़ा हुइतो, पड़ा इृइतेक आदि। सस्कृत में जिस 
तरह भूयते, पठयते, हस्यते में 'य' के योग से माववाच्य या कमेवाज्य का बोध होता है 
बसा बंगला में नहीं पाया जाता। 

दोनों द्वी साषाओों में उपस्ग भोर प्रत्यय के योग से शब्द्‌ निष्पन्न किए जाते हैं। 
दानों दो भाषाओों में ततसम, तदूमव और विदेशों, इन तीन छूपों में उपसग तथा प्रत्यय 
पाये जाते हैं। ततसम उपसगग भोर प्रत्यय दोनों भाषाओं में समाव रूप से पाएं जाते हैं। 
परन्तु, तदूमब उपसग ओर प्रत्ययों की सख्या हिन्दी में अपेक्षाकृत अधिक पायी जाती है। 
हिन्दी में सामान्यतया निजो उपस्ग और प्रत्यय जोड़कर शब्द निष्पल फर छिये जाते हैं, 
जब कि बगरा में सामान्यतया भन्‍य माषाओं, मुण्यत. सस्कृत से गृद्दीत शब्दों का घ्वनिभेद 
अथवा विसक्तिपदों के योग के साथ श्रयोग होता है। बंगला में उपसर्ग भौर प्रत्यय हैं 
ज़हर, केकिन हिन्दी को तुलना में उनका उपयोग कम पाया जाता है। 


उपखर्ग 


भर्थ को दृष्टि से हिन्दों दया बंगला के उपसर्गों में बहुत कम अंतर पाया जाता है। 
उदाइरणा्थ ततसम उपस् “अ' तथा “वि' के अ्रयोग में केबल दोनों भाषाओं के बीच अंतर 


डुड चिश्वभारती पत्रिका 


पाया जाता है। हिन्दी में “भ' उपसर्ग केवल निषेषार्थक है , बचछा में निषेधाथंक और 
प्रकृशर्थक भी, यथा--अधोर निद्रा ( 5 घोर निद्रा ), अपर्याप्त लेयेचि ( > बहुल अधिक 
खाया है) आदि। इसी प्रकार “दि उपसरग “असाव”, 'दूसरा, 'विशेेष' अ्थों में पाया 
जाता है किन्तु, बंगला में यह “विषम! अर्थ में मी पाया जाता है, यथा--भिपरीत काण्ड 
( घिषम काण्ड ) विज्ञातीय इणा ( विषम श्णा ) आदि । 

हिन्दी तदूमब उपसर्यों' की सर्या अधिक है और निम्नलिसतित उपसर्गों' का प्रयोग बंयला में 
नहीं पाया जाता । उठदाइरणाथ “अध' ( अघकचरा ), 'दुः ( दुधारा ), “दिन ( विनव्याहा )। 
कुछ विदेशी उपस्ग सी बगला में अनुपरूब्ध हैं, यथा -'कम' ( कमजोर ) “खुश” ( खुशबू ) 
दर! ( दरभसल ), 'बिछा” ( बिलाकसूर ) 'दस' ( हमदद » 'इर' ( धरघड़ो ) । 

बंगला में प्रयुक्त होनेब्राछे कुछ ऐसे उपस्ग हैं, जिनका प्रयोग हिन्दी में नहीं पाया जाता। 
उदाहरणार्थ - भत्पाय 'दर' ( दर-काँचा, दर पाका ) छुद्राथे 'पाति! ( पातिमाड़, पातिद्दाँस ), 
व्यतीत बर्थ में 'हा' “ हापुत, हाघरिया ), प्रत्येक अथथ में 'फि' या फी! ( फि-छोरू, 
फि-जन ) | 


प्रत्यय 


प्रत्ययों में भी मुख्य भेद तद्भभ प्रत्ययों में है। ढिंदी में तद्मव-प्रत्यय की संख्या 
बगछा तदूभव प्रत्ययों से भधिक है । हिन्दी के अनेक निजी प्रत्यय बंगला में अनुपलूब्ध हैं, 
यथा--“भक्कड़' ( कृदन्त कतृ वाच्य--भुणकड़ ), आक, भाफा' ( फतृ वाचक संज्ञा--छड़ाका ), 
आका भाटा' ( तद्धित साववाचक सज्ञा--खंड़ाका ) “भाप, आपा ( कृदनल भाववाचक 
संज्ञा--पुजापा ) भाड़ी! (तद्धित कतृ वाचक संज्ञा--खिलाबी ), 'भाल! ( सद्धित-- 
मगड़ालु ); 'माष' ( कृदन्त तद्धित भावषाचक संज्ञा--बचाव ), आबवना! ( क््दत विशेषण--- 
छरावना ), आभास, आसा! ( कृदत तद्धित, मातवाचक संज्ञा--रआसा ) “आइट' ( छूदंत, 
बद्धित, साववाचक सज्चा--चिकताहट ), 'इल या भाइन! ( स्त्रीलिय-मुंशिआइन ), इयछ! 
( क्ुदंत, करतृवाच्य--अड़ियछ ), ला” ( तद्धित विशेषण--पंथरीला ), एर, एरा” ( कृदस 
क॒तृ वाचक, तद्धित भाववाचक--अंधेर, अंधेरा ) 'औटा, मौता, औती! ( कृदंन तद्धित स॑ज्ञा-- 
चुकौता, चुकौती, फजरोटा ), “औवल/' ( कृूदेल भाववाचऋ--बुकौषक ), 'का' ( कृदत तद्धित-- 
मेका ) “गो! ( कृदत--बानगी-) "कु, ड़ी! ( तदित--टुकड़ा, दुकढ़ी ), 'ठा, टी! ( तद्धित-- 
कलूटा, कछटी ना; नी! ( छूदंव तद्धित--घिनौना, घिनौनी ) “पा, पन' ( लद्धित सा 
वाचक संज्ञा--बचुढ़पा, छड़कपन ), 'थ' ( तद्धित---अब, जब ), 'री” ( तदित--कोठ्टी 
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बवॉँ' ( तंदित--पाँचणों ). 'वेया' ( कृदंत कर्तृवायक--खवेया ), 'सरा' ( दूसरा ) "हार 
हारा ( होनहार, लकक्‍हारा ), हा ( इूदंत कतृबाजक, तद्धित गुणवाचक--कठटा )। 
इसी अफार विदेशी प्रत्ययों में 'कार' ( तझित कर वास्य--जानकार ) प्रत्यय बंयछा में उपलब्ध 
नहीं है । 

बंगला के कुछ निशञ्ञो फ्रत्य ऐसे हैं जो हिन्दी में भसुपन्ध है, बय--“इल' ( मतीत काल 
के प्राथसिक रूप में कगता हैं--चलिछ , खाइल , बलिझ , चाहिल्‌ किन्तु इनके उस्यारण में 
भी व्यनि---विफार भा जाता है, ( यथा खेल , चाहल भादि ) 'हुव' ( सविध्यत्‌ काछ के प्राथमिक 
रूप मैं लगता है- करिय, चलिय, पाइब, जाइब, देखसिव भादि किन्तु यहां भी ब्यनि-- 
परिवर्तन से ''--कार ओ'-- कार में बदछता है ), हया' ( अपू्ण क्रिया-पद में छगता है-- 
करिया, बहिया, स्ताइमा, चाहिय! आदि जिनका ध्यनि-परिवतंन से रूय हो जाता है, करे, 
बे, खे ये, चेये ), 'इले' ( अपूर्ण क्रिया पद में युक्त होता है---चछिले, बहिले, खाइले भादि ) ; 
“एर! ( संबंध पद्‌ में योग होता है -तोमादेर, ओदेर ) , आम, आमो,--म प्रसार से भाति, 
अमि, भोमि ,-म ( साव काये या अलुकरणा्थ - पाकाम, पाकामि, छेलेम, छेकेमि, गिलेम, 
पाजियामि पेजोमों, पेजोमि )। विदेशी प्रत्ययों में सइ' ( सही ) साननसइ, प्रमाणसइ 
मापस॥ ) , “गोछ, गोय' ( संज्ञा, विशेषण मैं-- छम्बागोकछेर, माक्ारीगोछेर), 'पारा' (विशेषण -- 
चाँद पारा ) आदि प्रत्यय हिन्दी में प्रयुक्त नहीं दोते ! 

अर्थ की दृष्टि से दोनों माषाओं के प्रत्ययों में पर्यात भेद पाया जाता है। ठ5दाहरणार्थ 
'भा' हिन्दी में स्त्रीलिंग के बोध के छिये प्रवुक्त होता है ( यथा माननीया ) और बंगला में 
क्रियावाचक विशेष्य और किशेषण रूप में ( यथा--बॉघाहात, हातबाँधा ), “आभो! बंगछा 
में धातु के उत्तर भावाथ प्रयुक्त होता है ( यया--फालाओ ) और हिन्दी में इस श्रत्यय का 
रूप आर' है ( यथा - फलार ) , हया' बंगला में अपूर्ण क्रिया का ोतक है ( यथा--करिया, 
खाइया, चाहिया ) और हिन्दी में इसका प्रयोग सज्ञा से विशेषण, धातु से विशेषण, पुलिंग 
से सत्रोलिंग, और धातु से कतृबाव्य सज्ञा के लिये होता है ( यथा--भोजपुरिया, बढ़िया, 
चुहिया, ढोलकिया ) , 'एर” जोड़फर बंगला में संबंध पद बनता है ( यथा--समाजेर, आमादेर 
और हिन्दी में 'आ' जोड़कर निर्ण्क्ी विशेषण बनता है ( समेरा,चचेरा, छुटेरा )। 

उपसगे या प््त्वय के संब्ध में सबसे महत्वपूण उल्लेखनीय वात यह है कि तद्भव उपसर्ग 
और अत्ययों का उपयोग करने में बंगछा की तुलना में हिन्दी थक भरितत्व रखती है। टिन्दी 
की विशेषता इस बात में है कि हिन्दी स्वतः निजी उुपसग और ध्रत्यययों के सहारे नए-नए शब्द 
सिद्ध करती है किन्तु बंयछा सामान्यतया अन्यभाषाओं ( मुख्यतया संस्कृत ) से शब्द अऋहण 
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करती है और जवनि-मेद या स्वर-मेद्‌ के सहारे उसका श्रयोग करती है। हिन्दी में बंगला से 
ठपसगे या अत्यय रहीत हुए हों, ऐसा कहाँ, कोई उल्हेज नहीं मिखया। इसके विपरोत, 
ढा० चटर्जी के अनुकूल हिन्दी से बगछा में गृहीत अधिरुांश प्रत्ययों का उस्केश पाया 
जाता है।१ 

वल्लुतः रिथिति यह है कि बंगला में प्रत्यय हैं, लेकिन बंगला उनका उपयोग नहीं करती। 
इसका मुख्य कारण है स्‍्वरों का अभाव और स्वर व्णों का अत्यत चंचछ होना। रोनानाथ 
उफुर छिखते हैं, “पहले ही कहा यया है दि बंगला भाषा में भी प्रत्यव है, किन्तु उनका प्रयोग 
बहुत कमर है और उनके नियमों के बीच ठछट-पुछट मचाने को सातों होड़ सो मची होती है।* 
इसी प्रकार दूसरी जगह भाप लिखते हैं, “कहना होगा कि संज्ञा से विशेषण या क्रिया पद 
बनाने का कोई सहज उपाय हमारो भाषा में नहीं । इसीलिये घगलछा साथा में अपनी रीति 
से पाए शब्द गढ़ना प्रायः अताध्य है ।?३ 


( अगले अंक में समाप्य ) 


१, ( देग--ओ० ढी० बी० एछ० , (० ६७१--७१४ )। 
२, पूरब बलेछि बांगछा भाषातेओ प्रत्यय गाछे, किन्तु तादेर प्रयोग सकी्ण, आर तादेर 
नियमओ  व्यतिक्रम पाल्का चढ़ेछे के हारे के जीते। --बर० सा० प०, परूं० १०८ । 
३, विश्ेष्य विशेषण था क्रियापदे परिणत करबार सहज उपाय आमादेर भाषाय नेह 
ब'लतेइ हय । तादई बायछा सापार आपने रौतिते नतून शब्द बानानों प्राय असाच्य ।-- 
बडी, ए० १०४। 





भोट भाषा में सहाभारत को कहानो 


छुनीतिकुमार पाठक 


संस्कृत भाषा में सिव्बत का नाम मोट देश है। उस देश की भाषा भोट भाषा है। 
मोट भाषा में बहुत प्राचीन भारतोय प्रथा के अनुवाद हो चुके हैं। विशेषतया, बौद्धशास्त्र 
भोट भाषा के कंजुर भौर तजुर संकछनों में सुरक्षित हैं। प्राचीन भारतीय कथा कृतियाँ 
वेताल पचीशी, सिंदासन बत्तीसो भादि कथाएँ भोटसाषा में अनूदित हुई थीं। भर 
पाणिनि का व्याकरण, कालिदास का भेघदूत, चाणक्य--नीतिशास्त्र, दंढडी का काव्यादशे, 
अमरकोष आदि विविध भारतीय भ्रथ भोट माषा स्रें मिलते हैं। इसलिये भोट साधा 
प्राधीन मारतीय संस्कृति का एक महृत्त्तपूण भण्डार है। > थीं ई० से छेकर १५ वीं ई० तक 
भारत भौर मोट देश के बोच में जो संपक हुआ था वह दोनों देशों की संस्कृति में परस्पर 
एक दूसरे पर प्रमाव अकट करता है। उस प्रभाव का परिचय अमी तक भोट भाषा, भोटशिल्प, 
मोटिया छोगों के धम, और जीवन में मिलता है। परंतु मारत में बहुत से विजातीय 
छोगों के आगमन होने के कारण वह प्रमाव इतना स्पष्ट नहीं हैं। फिर भी सारत की 
उत्ती पहाड़ी जातियों के जीवन में सारत और भोट देश के सम्मिलन से एक 
मिश्चित और विचित्र ससस्‍्कृति का विकास हुआ। 

यहाँ सोट भाषा में लिखी महासारत की कह्टानी और उसकी आछोचना प्रस्तुत की 
जा रही है। भोट भाषा में सहामारत प्रय का भनुवाद हुआ था, ऐसो किंवदंती प्रचलित है। 
लेकिन बहू अनुवाद भसो नहीं मिलता है। कहा जाता है कि भोट देश की आम जनता 
गोद है। उनछोगों ने महामारत की कहानी में युद्ध के विवरण को पसंद नहीं किया। 
भौर उस अनूदित प्रथ को ब्रह्मपुत्र नदो में फेक दिया। उसका भनुवाद-काल छगमग 
१२वीं ६० सदी है। इस किंवदंती के सत्यासत्य की जांच करना आज भी कठिन दै। 
जो हो, महामारत को कहानी से मोट जनता अपरिचित नहीं थी। यह बात रिनछेन 
दूपल्‌ ने स्पष्ट कर दी दं) रिनछेन दूपछू ने शाक्यपद्धित अ्रणीत सुभाषितरत्ननिधि--ठीका 


१, रिन-छेन दपलू सक्‍य-प छामा थे। उनका लीवनकाछ छगसग १५७५ हं० सदी था। 
टठनके समसामणिक विद्वान धसंगुदु लू बसोद्‌ू नमस_ छोदू सुर ई० १४०७ से १४२६ थर्ष तक 
गयुम्‌ बसुछ विहार में मठाष्यक्ष थे। बह विद्ार स-सक्‍या बिद्दार के द्वारा अनुशासित एक 
समृद्धिशाली षिहार था। रिन ठेन दूपलू ठस विहार में तश््यावधधायक और प्रशासक के 
पद्‌ पर अधिकारी ये । छेबसू-बक्दद्‌ उप्रेलबा की टीका उनकी गंभोर पढ़िताई और 


नोतिबिहान की चेतना का मद्धत्तत्पूण परिचय है । 
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तथा छेगसू-बसदू रप्रेछूवर लिखते समय महाभारत की कहानी प्रस्तुत की है। यह 
कहानी इस प्रकार है :-- 

बहुत पुराने जमाने में जब मनुष्य की आयु दस इजार साक की होती थी, उस समय 
व्यात नाम के एक राजा थे। उनके ऋषितुत्य चरित्र का कारण उनका राजधि होना 
कहा जाता था। व्यास छोटी उम्र में ही राजमद्दी पर बठे ये। उनका बड़ा छड़का 
पांडु था। और उनकी छोटी रानी से भी एक छड़का पंदा हुआ था, जिसका नाम 
भृतराष्ट्र था। छोटी रादी एक ब्राद्माण कन्या भी । वयस्क होने पर बढ़े लड़के पांडुने 
राज्य का शासन भार सेमाह्ा । 

जब छ७तराष्ट्र ने देखा कि उनके कोई पुत्रादि नहों हो रहा हे तब उन्होंने ब्यासजी से 
संतान के छिए प्राथंना की। व्यासने आशीर्बाद दिया “तुम्हारी पत्नी गांधारी शत पुत्रों की 
जननी द्ोोगी । उसके दस महीने के बाद ही गांधारी ने एक गोलछाकार मांसपिड 
प्रसण_ किया। एतराष्ट्र ने अचरज से अपने पिता के आशीर्वाद को व्यर्थ माना। 
ऐसा सोचते हो थह मांसपिंड क्षतधा खड़विखंड हो गया। उन टुकड़ों को छेडर 
रख देने पर वहाँ से सो लड़के पेदा हो गये। इस 'चामत्कारित घटना को देखकर घतराष्ट्र ने 
कहा--शायद्‌ यह एक दुलेक्षण है, कि मांसपिंड से मेरे सौ पुत्र येदा हो गये। परंतु ये 





२, छेगस-पर बशदू-प रिन पो छेडि यतेर_ग्यि उप्नेछ थ नाम की किताब दाजिलिए 
फील्म्‌ प्रेस से छप्री है। उस किताब में मूल प्रथ श्वाक्य लेयस-क्सद्‌ के निम्नोक्त शोक 
की दीका 

ब्छो दुछ बचोन 5प्रूसू योद्‌ ग्युर प। 

दे यिस्‌ ब्प्र व_पर मि नुस_गछ_। 

दूध छन दूपुछ छोगस_बचु यजिस पो 

सकय सेछ नु यिस ब चोम_शुस थोस ( छेगस बशद्‌ ६५४) 
सावाय :---लच्छी केश और सक्ाह पर ठीक से रहने से आदमी को सफलता मिलती है। 
जेसा, अजुन द्वारा बारइ अक्षौहिणी सेना के साथ दुश्मन का निधन हुआ था, ऐसी 
कहावत है। सोट साया में महामारत को थो कहानी मिलती है, उसमें अर्जनादि पाँच 
भाइयों की चेश और कृष्ण की महत्त्वपूर्ण मंत्रणा की बात मिसाल के तौर पर कद्टी गयी है। 
यह धाकक्‍्य छेगम्‌ बझ्दू और ठसकौ टीका किसी भी अनूदित प्रंथों में नहीं हैं। ये भोटठ 
पंणितों फी भपनौ रोति से लिखी हुईं मौकिक किताबें हैं। मारतीय कहानी पर सोटदेशाय 
पछित ने एक नया दृश्षपात किया है। उनकी दृष्टि में महाभारत की लड़ाई फ्रोई धमेयुद्ध 
नहीं है, परंतु राजनीति का सुनिपुण कौदाल है ! 


भोट भाषा में महामारत को कहानो ॥ 


केसे जिंदा रहेंगे ! उन्होंने अपने पिता व्यासजी के सामने जाकर यह प्रस्न पूछा। व्यासने 
कहा--“इनछोयों के अपने-अपने हाथ-पेर भौर प्रहयंय श्यष्ट और मविकृत होने के कारण 
के मरेंगे नहीं, परंतु वे मदासक्तिपझ्ाछी होंगे, जिससे कि ते बड़ी से बढ़ी छड़ाई में सी 
झड़ सकेंगे ।” 

थोड़े दिन के बाद, पांडुराजा ने अपनो कोई संतान नहों होने का कारण अपना राज्यभार 
छोटे साई को समर्पण कर दिया और, रानो कृष्ण और कुती को साथ छेकर जंगल में 
अऊ़े गये। ठस्त जगल में एक ऋषि दंपती जंगल्ली जानवर के रूप में रहते थे। जब वे 
अपने कामविहार में रत थे, तब राजा पांडु ने उन दोनों को भूछ ते मामूलो-सला जानवर सम्रक 
कर उनपर तीर चछाया। ऋषि ने अपना खरूप प्रकट कर शुस्से में अभिशाप दिया छि 
हमारे कामविद्ार में तुमने जेसी बाधा ढाली, इसो तरह तुम मी अपना कासजीवन 
सोग करने के समय ही मरोगे। यह बात कह अपने श्वरोर में आग छगा छी। 
ऋषि को पत्नी ने फटा कि तुम्हारों विधवा पत्नी भेरी तरह शोछात्ती होगी। यह 
असिशाप देकर आग के अदर वे मो प्रवेश कर गयों। राजा पांडु इस असिशाप से छरकर 
सावधानोपूवंक साथ चलने लगे। रानी कृष्णा ने भी उनको समालकर प्रयोध-पदन कहा। 

उस समय उसी जगल में एक महातपस्दी ऋषि चारों भोर आग जक्षा कर उसके 
बीच में निराह्दार ही समाधि में बेठे ये। उपषासी होकर कठोर तपदचर्या में बेंढे हुये 
ऋषि की यह बात जानकर कृष्णा उन महात्मा को दूध पिलाने गयी। लेकिन चारों भार 
भाग जलछते रहने से ऋषि को दूध पिलाने के समय कृष्णा के हाथ आग से जल गए। 
उसका एक दुकड़ा उस ऋषि के योद में पढ़ा। ऋषि का समाधि द्वटो। भाँखें खोलकर 
उन्दोने कृष्णा से पूछा--क्यों मुझे खिला रही है ?े अपना दाथ जच गया, तब मुझे मोजन 
देने का कया मतलब है ? तब कृष्णा ने सारी बाते कहाँ मोर उनसे पुस्याकर्षक ( स्क्येसप« 
उगुगसूप्त ) एक देवमंत्र के लिये प्रार्थना को । 

उस देबमंत्र के प्रभाव से रानी कुतो ने सूम की प्राथना को। उनसे एक पुत्र जन्मा। 
उसका नाम कणे था। छेकिन यह बात पांड राजा के सामने उपर्थित्र करने में उसे छजा भाई। 
उस नवजात दिश्षु को एक पेटो में रक्त कर एक नदी में छोड़ दिया । अद्बरूप नाम एक राक्षस 
ने उस पेटी को पकड़ और उसका ठकन खोलने पर एक लत्रजान शिक्षु को देखा। प्यारसे 
अपना पुत्र मानकर उठा के गया। उसने एक भमिज्ञासंपश्न सिद्ध ऋषि के पास जाकर उनकी 
चरण-बंदना की । और कट्ठा--““सगवन्‌ इस छड़के का दरीर बज़ के समान दृढ़ बना दीजिये” | 
कृषि बोले 'तथास्‍्तु'। यह कह कर जब उस छड़के को अपने योद में उठाने छो तब एक 

ड् 
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नाग ने इस प्रकार कहा--'क्यों भापकों मालम नहीं है कि यह जातक कुगर्भजात है। उसको 
नप्त अवस्था में पकड़ना टीफ नहीं है ।” ऋषि ने इस बात को सुनकर उस बरुचे फो कपड़े से लेट 
कर संकर्षण मंत्र-पाठ किया जिससे अश्विनीकुमारों ने ठस बच्चे के शरीर को वञ् के समान दृढ़ 
बनाया । लेकिन उसके कटिदेश में कपड़े की पट्टी रहने के कारण उस स्थान में क्षरीर के 
साथ ही कषच सपृक्त हो गया। इसलिये कर्ण का कवच वज़श्फटिफ से विभूषित हुआ था | 

उधर कृष्णा ने धमराज यम्र की परिचर्यां की। उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ था। उसका 
नाम युधिष्ठिर था। वे भपने पिता के समान सद्गुणों से विभूषित होकर शान-मूत्ति और कट्टर 
सत्यवादी हुए। जो जीषन की हानि होने से मी फमी झूठी बाते नहीं बोलते--पेसे सत्यमाषी 
पुरुष ही बने । 

कृष्णादेवी ने फिर शतक्तु इंद्र की उपासना की। उनसे एक पुत्र मिला था। उसका 
नाम अर्जुन रखा गया। वे भी पितृगृणों से विभूषित ह्वोकर दुनिया में सबसे महाधनुधेर 
वीर हुये ये। जेसे मू्िमान धर्म और कल्याण होते हैं, वेसे ही वे कीविमान थे। रानी ने 
फिर पवनदेव की प्रार्थना की । उनसे जो पुत्र छाम हुआ, उसका नाम था मीस। वे संसार 
में सबसे बड़े शाक्तिमान थे ! 

तब कुती ने देवमभिषक अश्विनीकुमार द्य की उपासना कौ। उनको प्रार्थना से दो 
पुत्रों ने जन्‍म लिया, नकुल और सहदेव । अपने पिता के थुण पुत्रों में मी आ गये। नकुछ 
धीर और विचक्षण बने, और सहृदेव कांतिमान प्रियद्शन । 

कुती देवीने पहिले पुत्र को नदी में छोड़ दिया। इसलिये सामान्यत' कृष्णा के तीन छड़के 
और कुती के दो छड़के थे। ऐसी बात कही जाती है। मूलतया, ये छड़के देवपुश्र 
होने पर मी संसार में राजा पांडु के पाँच पुत्र थे--यह प्रसिद्धि थी। इससे पांडराजा के 
दिल से दुख भोर संदेह छूट गये । तब राजा पांडने सोचा, कृष्ण की तरह रतिझूपा रमणी 
सासने रहते हुये भी मेरा कामजीबन साधित न हुआ । सोचकर उन्होंने अभिपुर में 
प्रवेश किया। उस समय उस ऋषिका अभिशाप उनपर आ गया और आसमान से 
एक मं॑त्रवाण छूटठा, जिससे राजा पांडु कौ सौत हो गयी। अंत्येष्टि-क्रिया के पश्ञात्‌ उनका 
शरीर आग में जला दिया गया । 

कृष्णादेवी ने विधवा रानी कुती से कह्दा--“मेरे तीनों छड़कों को तुम भपना 
समम्क कर इन पाँच पुत्रों का छालन-पाक्षन करो।” ऐसी भंतिम इच्छा प्रकट कर उसने 
आगमें प्रवेश किया । रानी कुती ने यह बात मान ली। तदुपरान्त ते सब झूपने 
राजप्रासाद में वापस भा गये। रानी कुती और उनके साथ स्वर्यीय राजा पाँड के पाँच 


भोट भाषा में महाभारत फो कहानी ५१ 


पुत्रों को देखकर नगरबासियों फो बड़ी प्रसलता हुईं। उत्सद मनाया गया जिससे रानी 
कुतीदेवी के दिक में जो कुछ खेद्‌ था, थह समाप्त हो गया । 

यह देखकर धृतराष्ट्र भौर उसके पुत्रों का दिछ असूया से मर गया। केसे इन छोड़े 
रिश्तेदार भाइयों को मारकर या म्लांसा देकर उनछोगों से राज्य छीना जाय, ऐसा विधारविभर्श 
किया गया। यह सिर्दधांत तय किया गया कि उन पाँचों भाइयों भौर रानी कुंती के दिये 
मोम और छाह का एक छुटढ़ सकान बनवाया जाय और उसके अंदर उन छः प्राणियों को 
जकृवा दिया जाय; उन्होंने यद बात तय कर बेसा ही किया। बह मकान जल्दी ही 
आगमें जछ गया। छेकिन पॉड़िके पाँचों पुत्र भौर कुतीदेधी को उनके मातुर कृष्णसे एक 
शुप्त सकेत मिछा । जिससे बुद्धिमान नकुलने एक खँंभा तोड़ छिया भौर उससे नीचे 
सुरग के द्वारा बाहर निकल गये । 

वहाँ से निकल कर उन पाँच पुत्रों और कुती फो सिहल नाम के एक राक्षसों के देश मेँ 
जाना पढ़ा। उस समय वहाँ के राक्ष्ों ने यह देखा कि युधिष्ठट और उनके भाई अपने 
रिश्तेदारों से वंचित होकर राक्षसों के इस देश पर स्वाधिकार करेंगे। तथापि राक्षस उन्हें खा न 
सके । तथ राक्षसों ने अश्वपत्नी नामक एक मायाजाल से उनलोगों पर मंत्र जलबर्षण किया। 
उस समय एक राक्षसी कन्या पंदा दो शयी। लड़की ने पेदा होते ही पूछा--'मुस्े क्‍या 
करना है! ? उसको राक्षसों ने पुरानी कहानी सुनायी। तब वह कन्या युधिष्ठिरादि पाँच 
भाइयों के सामने आयी । युघधिष्ठटिर ने कह्मा--अ्तीक्षा करो। उसने 'चांडालिका की श्रोटक- 
छंदमें स्तुति की, भौर श्रद्धा के साथ कहा यदि तुम चांडालिका-पुत्री हो तो तुरंत यहां से भाग 
लाभो । वह लक्ष्की अप्सरा की तरइ आसमान में उड़ गयी। तब युधिष्टिरने सभी राक्षसों का 
निघन फिया और उस देदा पर अपना कब्जा किया। 

युधिष्ठिर आदि पाँचों माइयों ने उस राक्षस की एक कन्या से शादी छी। उस नारी मे 
संभोग के छिये अपने में हस प्रकार तय कर लिया गया कि उसके साथ विहार करते समय 
एक अभिज्ञान से दूसरे को स्पष्ट किया जायेगा। एक रोज मीमसेन जब उस पत्नी के 
साथ रतिरत थे भौर अपने पेर कौ जूतियां दरवाजे पर छोड़ गये थे। परंतु एक कुर्ते ने उन 
जूतियों को ठठाकर चूहे के बिक में छोह दिया। घूद्दे ने उन्हें खा लिया। मजुन 
को यह बात मालूस नहीं थी। वे मट से जब अंदर घुसे तो भीमसेन क्रो उस स्‍त्री के साथ भावद्ध 
देखा और बड़े शर्मिन्दा हुए। नियम के अजुसार मीमसेन के अंदर रहने के समय भजन 
क्यों अंदर घुस आये, इस प्रश्नपर बाद में अजु न ने कहा--द्रघाजे के सामने कोई अभिज्ञान 
नहीं था', यह जवाब दिया। अजुन की थात पर भीमसेन विश्वास न कर उनपर रुष्ट हुये। 


७५ पिश्वसारती पत्रिका 


परंतु अब पता चक्ता कि कुत्ते और चहे ने उनकी जूतियां छिपायीं थी, तब उन दो इतर कुजीबों 
को ऐसा अभिशाप दिया--चूहे को रति के समय इष्निय-विकार ह्टोगा और कुत्ते को रति के रूमय 
इंद्रिय नम्नता परिस्फुट होगी । 

दस महीने फे बाद सीससेन की ठस पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह लड़का 
पिता के समान बलवान और माता के समान पिंगलकेश था। उसका नाम था घठनासा। 
इस प्रकार युधिष्टिरादि पाँचों साईं जब अच्छी हालत में रहने छगो, तब ठन पाँच साइयों 
के जोबित रइने की बातें दुनिया में फंलः गयीं। योधन आदि रिश्तेदारों ने इसे 
छुमकर--इमारे साथ छढड़ाई करो! उन्हें यह समाचार भेजा। छेकिन युधिष्ठि भपने 
रिश्तेदार के साथ लड़ाई फरना बुरी बात है, यह सोचकर चुप रहे। तब क्ृष्णने एक 
ब्राह्मण का वेश लेकर योघन के सामने हाजिर होकर पूछा--'तुम बारह अक्षौहिणी सेना 
माँगते हो, या विकल्प में भकेले बासुदेव को मांगते हो।! योधन बोला, में पहली 'चीज 
मांगता हूं। तब कृष्ण ने पांड पुत्रों की सहायता की । 

एक नदी के किनारे दोनों पक्षों की सेना इकटठ्ठी हो गयी, जब लड़ाई शुरू होने लगी 
तब भजुन ने देखा कि चारों भोर अपने ही'नाते-रिश्तेदार खड़े हुये थे, भौर वे एक-दूसरे के 
साथ छड़ने के छिये तेबार थे। यह दृश्य देखकर अजुन युद्भूमि छोड़कर एकात में 
नदी किनारे चले गये, और हृष्ण;से इस प्रकार बोले---“कृष्ण भगवान | इन खजनों को 
छड़ने के लिये तेयार देखकर मेरा शरीर कांपोरहय है । इस छड़ाई में में अपने भात्मीय 
समुदाय फो मारना नहीं चाहता हू ।” 

यह कहकर भरजुनने छड़ना नहों चाहा, भोर कहने छगा-- करण, दुर्योधन भादि सौ 
बड़े भाइओं भौर वे गुरुजन जो अभी हमारे साथ छड़ने के लिये भाये हैं, उनके साथ भेरी 
कोई दुश्मनी नहीं है।” कुष्णने उत्तर दिया--“भपकारी के साथ देल-मेक् करना किसी 
शक्तिमान पुरुष का काम नहीं है। इसलिये घोष करो, दुश्मनों फो मारो, उन्हें क्षति 
पहुंचाओ। भज्जुन, क्‍यों तुम इस प्रकार मोह में गिर पड़े हो! क्यों तुम्दारा दिछ 
इतने संशय परे मर गया है 7? उन्होंने भागे भर भी सममताया--“जों खय॑ को मारनेवाक्का 
सोचता है, जो स्वय को मारा जाता हुआ सोचता है, वे दोनों दी नहीं जानते हैं कि न कोई 
मारनेवाक्त है, न कोई सारा जाता है। जो पंडित हैं, गे विद्या विनय-संपन्ष जाह्मण, गाय, 
हाथी, कुत्ते या चांडाक् को भी समभाव से देखनेवाके हैं ।३” ऐसा कहकर अपने भाबण 

३, स्वर्गीय पं० विधुरोखर शास्त्रों ने भोटप्रकाश प्रथ में श्रीमद्धगवद्गीता से पाँच 
शोछों का भोट भनुषाद रखा है। लछेकिन उन्होंने उन 'छोकों का मोटमाषा में अलुवाद 
कौन-सी किताब से लिया था, बढ उल्लेख नहीं किया। 
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के पक्ष में औपम्य रूप या रृश्य८ दिखाकर कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के छिये तैयार कर 
छिया । 

कुती के पुत्र कण को जब ऋषि का आशीवाद मिला ओर उसका शरीर बन्‍्ओपम 
दृढ़ बन गया था ये सारी बातें कृष्ण को मालूम थीं। कर्ण के शरीर से वह कवच नहीं 
छीन केने पे उनकी कोई द्वानि नहीं होगी। हस बात का रझूयाल रखकर किस प्रकार 
उन्हें जीता जाये, ऐसा सोचते हुए भजु न ने अपने पिता इंद्र को याद किया। इंद्र ने एक 
ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जाकर प्रार्थना की । 

कर्ण ने परम श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया और ऋद्टा,--'केसे आपकी सेवा कहूँ । 

हद ने जबाब दिया,--'ेरी विशेष कोई मंशा या अमिछाषा नहीं है 

कर्ण फिर बोला,--“कोई संकोच न करें |” 

तब ब्रादाणरूपधारी इंद्ने कह्टा,--में आपके शरीर की थोड़ो सी खाल मांगता हूँ / 

यह सुनकर कर्ण ने अपने शरीर से कवच काट कर उनको दे दिया तब उसके क्षारीर का 
ऊद्ध मांग अधो भाग से भिन्न हो गया। अंतरिक्ष में देवतागण इस आश्षयंपूर्ण हृश्य को 
देखकर “हंद केसे निर्मम हैं, और कर्ण एक महान दाता है, पुकारने छगे। इंद ने बह 
कवच लेकर अपने पुत्र अर्जुन को दिया। जिससे भजुंन ने अपनी ढाल तथा बर्म का 
निर्माण किया । 

जब योधन के सौ माइयों के साथ ज॑बुद्ीप की बारह अक्षौह्िणी सेना इकट्टी थी और 
पांडड के पाँच पुत्रों की केवछ क्रुष्ण ने ही सहायता की , तब भी परिणाम में योधन की 
बारह यूथ सेना विन हो गयी। उस टद॒श्य को देखकर देवों ने कह्टा--गांडीबी के सामने 
योधन की बारइ अक्षौहिणी सेना औरत को तरह साग गयी । 

यह युद्ध बढ़ा भयकर था। जिसमें पृतराष्ट्र पुत्रों के प्रतिपक्ष ने एक ही साथ 
छः व्यूह बनाये। उनके अंदर प्रवेश करना घढ़ा मुश्किक काम था। अँदर स्वयं पितामह 
हाजिर थे। क्रषि अश्वत्थामा बढ़े बुद्धितान और अभिज्ञासंप्त मी थे ।  इलाकि, 
युधिष्ठिर को भी उनके छिये झूठी आत बोलती पढड़ो। क्योंकि युधिष्ठिर कमी भूंठी बात 
नहीं बोछता था। इसलिये बुघिष्ठिर के स्वपक्ष भौर विपक्ष ने सो युविष्टिर का पचन 


४ छुरोक् मर्ुंस परि तत ब दुर महुण्स बस्तन प महाब्युपत्ति के अनुसार 
छुरोल अवीक (९७०२ ) होता है। तब इस अंश का मतलब “अवीकक्षोमा के 
दश्योपम' है, जो कि विश्वव्पद्शन का संकेत है। जिसमें दृष्टियोचरीमूत रश्य और उसके 
बाहर के सी रृश्य दिखाई देते हैं । 


ण्ड पिश्वसारधों पत्रिका 


सत्य ही होगा, यह प्रत्यय करता था  पितामह के निघन के लिये कृष्ण को युधिष्ठिर के 
मुंह से “मश्वत्थामा मर गया है” यह घात कहलवानी थी। पितामह ने जब पूछा कि 
क्या अश्वत्यामा की रूयु हो गयी, तब युधिष्टिःक्ो 'मश्वत्यामा मर गया, ऐसा बोलना 
भाहिये, यह कष्णने पहछे सिखछा दिया था। छेकिन, युविष्ठिर म्रूंठ बोलने के लिये 
बिलकुल तेयार नहीं थे। इसी समय अश्वत्थामा नामक एक घोड़ा मरा। ठस घोड़े का 
नाम और क्रषि अश्वत्यामा का नाम एक ही होने की कारण कृष्ण ने फिर युधिप्ठिर 
को सिखछाया कि “भश्वत्यामा मर गया है! ऐसी बात बोलना मठ नहीं परन्तु 
युधिष्ठिने यह भी नहीं माना। तब कृष्णने दुबारा कहा- “अश्वत्यामा मर गया है, पह 
भोड़ा था” ऐसी बात बोलने से बात झठी नहीं होगी । इस प्रकार सिखलाने के बाद 
युधिष्ठिर जब पितामद्द के सामने यह वाक्य बोलने छो, तब बाइर के कोलाइल से पिलामह को 
“अश्वत्थामा मर गया” इससे अधिक कुछ सी सुनाई न दिया । यह बात सुनकर पितामह का 
दिल इतना घबरा गया कि बने लड़ाई छोड़ बाँया पेर दाहने पेर के ऊपर रखकर 
सोचने छलगे। अजु न ने तुरंग गांडीव छेकर ध्यूह मेद किया। ठस समय कृष्ण ने हाथ की 
ताछी छगाकर इशारा किया, जिससे अजु न ने उनको झट से मार ढाला था। 

बाद में योघन ने कहा--मेरे छोटे माइयों की रृत्यु के बाद में यह कसम खाता हू 
कि जो मेरे श्रतिस्पर्धों हों, उनसे में ढरूगा नहीं। लेकिन मेरे छिप जाने से वे पांडु पुत्र 
मुझे खोज लें, तो में मर जाऊगा । अगर वे मुझे खोज नहीं सकेंगे तो उनको मरना पड़ेगा। 
यह बात सुनकर भर्जुन ने भी कसम खायी कि सुर्योदय से लेकर सूर्यास्त के मोतर में 
उसको खोल ही छूँगा, नहीं तो में भाग में जल मरूया | 

योधन छिप गये। उसको खोजते-खनोजते सूरज पश्चिमी दिशा में छिपने छगा। 
योधन बड़ा खुश होकर बाहर निकल आया। तब अचानक सुरण को ढंके बादल हट गए 
और सूर्य की किरण प्रकाशित हो गयीं। उसी समय अजुन ने उसका निधन किया। 
परन्तु एक जन्मांघ ऋषि ने योधन को यह अभिशाप दिया था कि जब तक उस 
कृषि के गोद में योधन का सिर न गिर पढ़े, तबतक उसे मौत नहीं आयेगी। अभजुन ने भी 
अपने प्रभाव से योधन का घड़ से कटा सिर वार्णों के द्वारा उस ऋषि की शोद में 
फँक दिया । 

इस प्रकार धतराष्ट्र के सो झड़कों की मौत हो गयी। युषधिष्ठिर आदि पाँच भाई 
उस युद्ध में विजयी हुए और नडुद्वीप में सौभाग्य के साथ राज्य करने छगे। वे दैबप्रमाव से 
प्रमावशाली थे ! 


भौट भाषा मैं महामारत को कहानी ध्ष्‌ 


तलपक्षात्‌ योधषन के एक सेनापति ने सोचा कि अजु न आदि पाँच भाई दमारे दुश्मन हैं 
के हमारे प्रभु योधनादे सौ माइयों को मारने वाऊे हैं। अतः उनलोंगों के अधिकार में 
रहने से मरना अच्छा है। ऐसा सोच वे जंगल में चले गये । बाद में हिमालय पहाड़ को 
पार कर भोट देश जा पहुंचे। वे छोग हो मोटदेश के आदिम भमधिवासी बने--यह बात 
अबवलफ प्रचलित है। 

भोट देश के छेखक रिनठेन दूपल ने महामारत को जिस कहानी का उत्लेझ् किया है उसका 
हिंदी भनुवाद ऊपर दिया गया है। इस कहानी के साथ भारत में प्रचलित संस्कृत भाषा की 
फष्टानी से एक तुलनात्मक विचार किया जाये तो पाया जायया--मृूलतया दोनों कह्ानियाँ 
पॉडुपुत्र और धतराष्ट्र के सौ पुत्रों कौ लड़ाई की कहानी हैँ। लेकिन मारत की कहानी से 
सोट देश की कहानी कुछ स्थानों में भिन्न है। वे भेद नीचे दिये गये हैं । 

(क) मोट कहानी भें व्यास एक राजा थे। जिसको राज्षि ( ग्यल-पो छेन पो द्रर त्लोछ 
ग्यंस ५ ) कहा गया है। उनको दो रानियाँ थीं। बड़ी रानी क्षत्रिय थीं, छोटी ब्राह्मणी। 
क्षश्रिय रानी के गर्मजात पुत्र पांडु और ब्ाह्मणी के गर्भजात पुत्र धतराष्ट्र। उन दोनों में 
पॉडु बड़े थे । 

लेकिन सस्कृत मद्दाभारत में व्यास पराशर ऋषि के औरस से सत्यवती के गर्भजात पुत्र थे। 
पराश्र ऋषि राजा नहों थे। सत्यषती रृपबीये से जन्म होने पर भी एक शाप भ्रष्ट अप्सरा 
थी, जो मछली के रूप में परिणत दो गया थी--उसके पेट से निकली । एक धीवर ने उसको 
पाला । बाद में, इस्तिनापुर के राजा शांतनु के साथ उनकी शादी न होती तो राजवंश के 
साथ व्यास या सत्यवती का सैयोग मी नहीं होता । दसछिये संस्कृत महाभारत में व्यास को 
राज्यपाट मिलने की बाते नहां हैं। व्यास की शादी की बात संस्कृत महाभारत में नहीं है। 
ढेकिन व्यास के प्रमाव से अंबालिका और अंबिका के पुत्रोत्पादन की जो कट्ठानी है, उसके 
कारण विचित्रवीय की अकाछ म॒त्यु हुई है। राजवंश के रक्षार्थ माता सत्यवती के अनुरोध से 
व्यास के द्वारा पुत्रोत्पादन किया गया था, ऐसा निणय है। पधृतराष्ट्र के बढ़े माई होने पर भी 
जन्मांघत्व के कारण, पांड दी राजा बने ये ! 

(कर) संस्कृत मद्ाभारत में देखा गया कि सत्यवतो द्वारा प्रेषित अंबालिका और 
अ'विका दो रानियाँ हर के मारे सांग सुदर पुत्रोत्यादन में व्यर्थ हुईं । तब सत्यवती बड़ी 
चिंता में पड़ गययी। अतः एक दासी को व्यास के पास भेजा । दासी बड़ी शुदुस्पभावा 
थी, अतः उससे एक शांत, शुणसंपन्न सुद्शन पुत्र हुआ, जिसका नाम विदुर था। यह बिदुर 
घर्मपक्ष का समर्थथ था। इसलिये युधिष्ठिरादि पाँच भाइयों के जतुणह में जाने के पहले 


५६ विश्वभारती पश्चिका 


स्केच्छसाषा में सारी बाते सूचित कर दी गयीं। मोट कह्दानी में न विदुर है, न उसकी दासौ 
माता की कहानी है। अतः भोट कह्दानी में विदुर की जग पांडुपुत्र के मातुछ कृष्ण ने गंभीर 
इशारे से उनलोगों को सावधान किया था । जिसका मर्माे नकुछ ने समफ् छिया था । 

(ग) भोट कहानी में राजा पांडु की दो रानियां थीं। क्रम से कृष्णा और कुन्ती । कृष्णा 
के साथ कामजीवन उपभोग करते समय पांडु को मृत्यु हो गयी। कृष्णा ने पुरुषाकपेक देवसंत्र 
छाम किया । कुंती के युधिष्ठर, भीम, और अजन तीन पुत्र थे, और कृष्णा के नकुछ 
ओर सहदेव दो पुत्र थे । परंतु संक्वुत महामारत के अनुसार कुती के साथ पांडु की शादी 
होने के पश्चात्‌ मीष्म बहलीक पुरुष मदाधिपति शल्य के पास जा कर इस प्रकार बोढे-- 
शुम्ह्वारो बहिन माद्री बहुत ही साथी है, में उनके साथ अपने माई की शादी करवाना चाहता 
हूँ ।/ माद्दी वृष्णर्णां थी, कुती गौरवर्णा। परतु सस्कृत मह्ठामारत में कृष्णा द्रौपदी का 
नाम था, माद्री का नाम नहीं था। और कुती ने दुर्वासा ऋषि को तुष्ट कर उनसे पुरुषाकषेक 
देषमंत्र छाम किया, कृष्णा ने कु ती से बह मंत्र सीखा था । 

(घ) भोट कट्दानी के अनुसार जतुगइदाह के पश्चात्‌ पांडु के पाँच पुत्र राक्षस देश 
सिंदछ ( सिंन्ग-ल ) गये थे। वर्दों उन्होंने उस राक्षस देश पर अधिकार किया और वहाँ ही 
एक राक्षसी कन्या से पाँचों भाइयों ने आपस में यूथ विवाह किया। भीम के औरस से 
उसके पुत्र का नाम घटनासा था। संस्कृत महामारत की कद्दानी में उन पाँचों पुत्रों की 
सिंदहक यात्रा का कोई उल्लेख नहीं है। राक्षसी कन्या हिडिम्बा से भीम की शादो हुई। 
और पाँचों भाइयों के साथ पीय शुल्का दुपद्‌ राजकन्या द्रौपदों की शादी हुईं। अतः वह 
द्रौपदी पाँच माइयों की यूथ पत्नी थी | 

(छ) भोट कट्ठानो के अनुसार जब सीमसेन एकांत में अपनी पत्नी के साथ बविद्दार 
कर रहे थे, उस समय अजुन ने पूरी स्थिति को न समझकर अनवद्दित अवस्था में अद्र प्रवेश 
किया । उस प्रवेश का मूछ कारण नाटकीय परिस्थिति है, जो चूहे और कुत्ते की कह्दानी में 
प्रकट की गयी है, लेकिन संहकृत महाभारत में कट्दानो मिन्न है, वहां, युधिष्ठिः मदर थे , 
सोम नहों। जब द्रौपदी और युघिष्ठिर एकॉत में थे, तव अजु न को पता चला कि वे 
अंदर है। परतु राज्यरक्षा की एक कठिन समस्या ऐसी आ गई कि शस्ज्रागार से हथियार 
छाने के छिये अज़ुन को भंदर जाना ही पढ़ा। मत. पूवे ते के अनुसार भजन ब्द्मचारी 
बनकर जंगल में चला गया । 

(थं) मोट कहानी के मनुसार कण के जन्मबृत्तांत की कहानी में संल्कृत महाभारत की 
कहानी ते थोड़ा फ़के है। कण कु ती की कुमारी अवस्था के पुत्र हैं। इसकिये लन्मते ही 


भोट भाषा में मदहासारत को कड्ा नी ७ 


उसको पानी में छोड़ दिया गया। अधिरथ नामक एक सूल ने ठस नवजात को 
पानी से निकाक छिया और ठसका पुत्रवत्‌ पाछन किया। ऊेकित भोठ कहानी में अश्वरूप 
( सिनपते गसुगस्‌ ) नामक एक राक्षस का उल्केस है| और कर्ण कुती की विवाहित 
अपस्था के पुत्र है। कण की मृत्यु की कहानी सी थोड़ी मिज् है। कर्ण ने अपना 
कवच दारीर से काटकर जब इन्द्र को दिया उसका छारीर द्विसंडित हो गया। 

(छ) भोट कहानी में पितामद भीज्म का निधन और युधिष्ठिर का मिथ्या भाषण 
एकीभूत दो यया है। परतु संस्कृत महाभारत के अनुसार द्रोण के निधन के लिये युविष्ठिर 
को मिथ्या माषण 'अश्॒त्याना हतो इति ग्रजः' ऐशवा बोलना पड़ा था । 

(ज) इसी प्रकार जयद्रथ वध की कहानी जो संस्कृत महामारत में मिलती है, उसके 
साथ भोट कद्दानी में दुर्योधन-षध एकीभूत हो गया है। छेकिन भोट कहानीकार ने 
जिस कथा का सकलन किया था, सभवतः वह महामारत की एक भलग कहानी है । वह कहानी 
व्यास प्रणीव महामारव से कुछ मिलती है । 

संक्षेपत. हमारा भारत एक विचित्र देश है । जहाँ पर हर तरह की कथाएँ, भौर कई 
प्रकार के पूरे आख्यान चलते-फिरते हैं या प्रचक्तित हैं। इसलिये यह सोचना टीक नहीं 
होगा कि सोट भाषा में जो कद्दानी मिलती है बह प्रक्षितत या असार है। क्योंकि महाभारत 
की कहानी दक्षिणपूर्वी एशिया के यवद्वीप, बालीद्वीप, भौर मछाया में मिछती है। परसु 
थहाँ फी कद्दानियां मारत में प्रचलित महाभारत की कट्दानी से मिन्न दै। महासारत सचमुच 
महासारत है। प्राचीन मारत तथा रृहत्‌ मारत के युगयुगांत का समाज, जिसमें नीति, 
शिक्षा, धमें--संक्षेप में, सामप्रिक छोकजीबन तथा “महाजन! की जीवनयात्रा के उज्ज्यछ 
और स्पष्ट मार्ग चिह् हैं। जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, विज्ञान, राजनीति, दर्शन 
इक मिलते हैं। इसलिये महामारत की जो कहानी मोट साथा में भाज मिलती है यह 
भारत और भोट देश के मावसमन्वय का निद्शन है। 


प्रवीणराय पातुर का रचनाकाल : ऐतिहासिक विश्लेषण 
राधेश्यात्र द्विवेदी 


प्रवीणराय को बुन्देख बेसव के लेखक 'पातुर, नहीं मानते । बुन्देफ बेसव का सम्पादन स॒«» 
१९६० वि० में हुआ था। सम्पादक गौरीशफर द्विवेदी, कांसी को एक मात्र बची-ख़ची निजी 
प्रति देखने को मिली. बुन्देछ वेसव का सम्पादन ओरछा के निकटतम सम्पर्क के आधार पर 
हुआ था। पादटिप्पणी में बताया गया था कि ओरछा के शासक सबाई महेन्द्र महाराज के पास 
मेजर सरदार सज्जनसिदह ए० डो० सी० रहे थे। सरदार सज्जनसिद के अनुसार प्रवौणराय के 
वंशज भूतपूष भोरछा राज्य में हैं और उनके पास सनदे' हैं। उससे पता चलता है कि 
प्रवीणराय पातुर नहीं थी ।१ 

प्रवीणराय का सम्बन्ध ओरछा के कार्यवाहक राजा इन्द्रजीत सिह के दरबार से था, 
यह द्रबार फब अस्तित्व में जाया ” केशबदास की शिष्या यह कब बनी, भौर इन्द्रजीत॒सि'ह 
पर अकबर ने कब जुर्माना किया, जबकि केशवदास महाकति और प्रबीणराय के काव्यगुरु 
केशव को प्रवीणराय के साथ भकंबरी दरबार में मेजा गया और जनश्रुति के अनुसार भछषर 
भौर प्रवीणराय में काव्यमय समाषण हुआ, जिसमें प्रवीणराय ने भपने प्रेमास्पद इन्द्रजीतसि'ह 
के श्रति एकाप्म पतिनिष्ठा रखते हुए स्वयं को जूठी पलक कहकर और उसकी ओर रुचि रखनेबालों 
को बायस और झ्वान की उपसा देते हुए अपने पातित्रत की रक्षा को थी ।२ 

इन्द्रणीतसि'ह भोरछा के कार्यबाहक राजा पर अकबर ने एक करोड़ रुपया जुर्माना छिया 
था। इसे माफ कराने के लिये केशवदास ने धीरवछ का सद्दारा लिया था। इसका उल्लेख 
जनश्रुति के तोर पर साहित्य ग्र॑थों में हुमा है ।३ 

भोरछा नरेश मधुकरशाह फे आठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बढ़े रामशाह थे। इनकी ओर से 
इन्द्रजीतसि ६ राजकाज स'माछते थे। बीरसि'हृदेव उनसे छोटे भाई थे। इन्द्रजोतसिंह ने 

१, बुन्देल बैमब--स'० गौरीशंकर द्विवेदी, ( स० १९९०, संस्करण प्रथम ) खण्ड ३: 
प्रथम भाग, पादटिप्पणी, पृष्ठ *४३---२४७ ( प्रवीणराय पातुर )। 

२ कविता कौमुदी, प्रष्ठ २७३, साग १, आठवाँ संस्करण, मध्यकालीन हिन्दो कबियत्रियां- 
ढा० सावित्री सिन्हा, पृष्ठ २४१-२४३ | केशवदास और उनका साहित्य--डा« विजयपाल सिह, 
सन १९६१, सस्‍्करण पृष्ठ २१-२२ । राधाकृष्ण ग्रथावली, प्रथम खण्ड पृष्ठ २१२। 

३, हिन्दी नवरत्न, पृष्ठ ४५४, ४५०, ४६१। मिश्रवन्धु विनोद प० २४६, केदवदास 
भौर उनका साहित्य--डा* विजयपाल सिद्द, पृष्ठ २३। शिवसिह सरोज, पृष्ठ संख्या 
२८७०-२८६ । 
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केशवदास को शुद्ध माना था, केशवदास इन्द्रजीत॒सिद्द के मं त्रमुद, दरबारी कि तथा म'त्री थे ।४ 
ह० श्यामसुन्द्रदास ने सी इन्द्रजीतर्सि्र के दरबार में केशवदास का रहना माना है। 
भाचाये शुक्क एवं ढा० हीराछाल दीक्षित भी इससे सहमत हैं ।५ 
इन्जीतसिद के दरबार में यद्यपि धद पातुर परम प्रसिद्ध थीं, किन्तु प्रवीगराय केशवदास 
की ऐसी दविष्या थी जिसके लिये केशव ने शारदा और शिवा की उपमा दी है तथा 
ठसी के निमित्त 'कविप्रिया', की रचना की ।६ 
सबिता जु कविता दई, ता कहँ परम प्रफास, 
ताके काज कविप्रिया, कीन्हीं केशददास | ( कविपध्रिया, प्रथम प्रभाव, छन्द ६१ ) 
केशवदास का काल ढा० विजयपालसिह ने वि० १६१ ८--१६८० अर्थात्‌ सन १५६१ ६० 
से १६२३ ६० तक माना है ।७ मधुकरशाइ जुन्देका के देहावसान के बाद राजा रामशाह 
भोरछा के राजा सं० १६४९ ( सन १५९२ ) में हुए, और इन्द्रजीतर्सिह् कार्यवाहक राजा 
सन १५९२ हं० के पढ़िले नहीं हुए। इन्द्रजीतसिह को कछोआ की जागीर मिली थी 
जिसे कक्षत्र कमछ गढ़ कहा जाता था, गावरनामे में इसे कचवया लिखा है। भीरसिंहदेव को 
बड़ोनी की जागीर मिली थी। यह बढ़े पराक्तमी और झरवीर थे। अकबर ने रामशाह और 
वीरसिंददेव के बीच गृहयुद्ध भड़काकर रामशाह्र का पक्ष लिया, जिससें आसकरण फछवाहा 
नरबर अकबर की ओर से भाय छेता रहा । मधुकरशादह्‌ के जमाने में भी ओरछा में अकबर 
की और से मुगलछ॒बाहिनी १५७७, १५८८, १५९१ हं> में भेजी जा चुकी थीं |८ 
अकबर बादद्वाह का काल राज्यारोहण से अन्त तक सन १५५६ को १४ फरबरी से 
२५, ९२६ अक्टूअर १६०५ हैं? तक ही रहा ।९ 


४, सच फार इिन्दी मेन्यूस्क्रिप्सस १९०६-८, पृष्ठ ७। कविप्रिया, द्वितीय प्रभाव, छन्द्‌ 
१० । केशंबदास और उनका साहित्य, पृष्ठ २४, ३९, ४१ । 

७. हिन्दी साहित्य--डा० श्यामसुन्द्र दास, पंचम संस्करण, पृष्ठ ९२४५। हिन्दी 
साहित्य का इतिहास--आचाये शुक्र, प्र २०७। आचार, केशवदास--डा० हीराछाछ 
दीक्षित, एृष्ठ ३२। 

६, कविप्रिया, प्रथम प्रमाव छन्द्‌ ४९-४४, ५९, ६०, ६१। 

७, केशबदास और उनका साहित्य--डा« विजयपालसिंह, एष्ठ ९२, ९३। बुन्देखखण्ड 
का संक्षिप्त इतिहास--गोरेछाह् पृष्ठ १२६, १६७, १२८ सं० १९९० प्रथम सं॑० । 

«८  हा० विजयपालसिद, वही, पृष्ठ ४६ । बुन्देलसप्ड का सं० इतिहास, पृष्ठ १२७, 
१२८, १३८--१३९ । मुंगछकालोन भारत बाबर, सं० रिजबी, पृष्ठ २३४ । 

९, मुगछकाछीन मारत---डा० भाशीर्वादौलाछ श्रीवास्तव, पृष्ठ १५२, २०४-५। 


६० विश्वसारती पत्रिका 


इस ऐतिहासिक परिप्रे्य में प्रवीणराय से सम्बन्धित घटनामों पर विचार करने से 
उसके निर्धारित जन्म काछ के विषय में सन्देह उत्पन्न होने छगता है, श्रो पुस्षोत्तम शर्मा ने 
अपने सुविधारित लेख 'प्रवीणराय पातुर और उनका काव्यः नामक छेख में विचार प्रकट 
करते हुए उसका जन्म काल से० १६४० वि० माना है, जिससे सन १५०३ हैं० प्रबीणराय 
फा जन्म काछ माता है ।१० 
यदि सन १५०८३ ई० जन्म काल मानकर चला जाय, तो इन्द्रजीतसह के सन १५५९४ हैं० 
में कार्यवाइक राजा होते समय प्रवीणराय केवछ ९ नौ वर्षीय लड़की द्ोती है। बुन्देछसण्ड के 
इतिहास की घटनायें तथा मुगछ बादशाह अकबर के काल से सम्बन्धित प्रवीणराय की 
छनश्रुत के आधार पर घटनाओं को यदि देखा जाय तो अधिक पे भघिक १५९२ ईं० से 
१५९४ ई० तक हो ऐसा समय आता है, जब इन्द्रजीतसिह् के ओरछा द्रबार में सगीत का 
राज रहा होगा--जिसका उल्लेख कविश्रिया में इस प्रकार हुभा-- 
करयो भख्ारो राज के सासन सब संगीत 
ताको देखत इन्द्र ज्यों, इन्द्रजीत रनजीत । 
( क॒विशध्रिया, प्रथम प्रभाव, छन्द ४१ ) 
भाईने भकबेरी में इन्द्रजोतसिह्ठ का भोरछा राजवंश में नामोल्छेख नहीं है किन्तु इसका कारण 
यहो है कि इन्द्रजीतसिह खय राजा नहीं थे, वे रामशाह बुन्देला राजा के अनुज एव 
कार्यवाहक थे ।११ 
सन १५९४ हं० से कुछ पृ से ही रामशाह््‌ और वीरसिहदेव में अकबर की कृपा से 
गृहयुद्ध छिड़ यया, जिसमें ऐर७छ से वेरछा, माण्डेर, नरवर, ग्वालियर, भोरछा, बडोनी, दतिया 
युद्ध की छपेट में थे और पीरसिंहदेव बुन्देछा का अप्रतिम शौये देदीप्यमान था। बेंतवा 
और घम्बल के कछार राजपूत और मुगलवादिनी के घोर सधर्ष से रौंदे जा रहे थे, बेतवा में 
वर्षा काल को उमड़ती नदियों में बुन्देलों को राग मल्दार के स्थान पर युद्धनाद सुनाई 
पड़ता था। बुन्देली लोकगीत ने इस समय को जनमानत को हुमृति में यह गाकर 
स्थायित्व दे दिया -- 
चली जो भावे नदिया बेतवे, गावत आवे मह्दार 
कौन सूर॒सा पेरत भावे, मू में दावे ढार तरबार रे . ३ 


पी यननननन-मबमन-+ब--+०मक-नन “+ चनाा..2 हनन 


१०, विज्वमारती पत्रिका, खड 4, अंक १ (स॒० २०रे४ ति० ) पृष्ठ ५६-६४, 


प्रबीणराय पातुर भर उनका काव्य---श्री पुरुषोत्तम शर्मा । 
११, भाईने अकबरी --अनुवादक, व्छाकमैन, प्रथम भाग, पृष्ठ ५४६ । 
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इस गृदयुद्ध में जांतरी ( जालियर ) के बीच अवुछफजक का १६०२ ० में धीरसिंहदेव 
बुन्देछा द्वारा बध हुआ। १५९६९ ई में मुराद को सत्यु हो गई थी। सक्षीम की मां तथा 
दानियाक्त की सत्यु १६०४ ई* में हुईं, और १५९९ हं० से अकबर की सृत्यु परययन्त 
१६०६ तक सलीम का विद्रोह अकबर के खिलाफ जारी रहा ।१२ 

ऐसी दशा में अवीणराय पातुर का अकबर के द्रवार में जाने को किम्बदन्ती के 
भनुतार घटना १५९६ हैं० के बाद नहीं घटनी चाहिये भौर बुन्देलखण्ड के इतिहास के 
अनुसार १५९६४ ईं० के बाद नहीं घटनी चाहिये। रामशाह राजा ग्रहयुद्ध में रत हों और 
इन्द्रजीसर्सिद के द्रबार में छमाके होते रहें, यह बात सामान्यत. समकक में नहीं भाती । ठोक 
इसी प्रकार अकबर जब स्वय रामशाद के पक्ष में सन १५९४ ईं० से भोरछा के गृहयुद्ध का 
सूत्र-संचाक्न कर रहा था, तब रामशाह के पक्ष में आाने पर रामशाह पर उसको भोर से 
इन्द्रजीतसिद्द कार्यवाहक राजा पर एक करोड़ रुपया जुर्माने की घटना का भौचित्य नहीं 
रहता । यदद घटना ही रामकझ्षाह के पक्ष में भकबर के भाने के १५९४ ६० के पूष ही घठ 
सकती दहै। बीरबल के सहारे से इन्द्रजीव॒सिह् पर एक करोड़ रुपये जुमनि की रकम केशवदास 
ने माफ कराई थी। हसी तारतम्य में रामशादह् का पक्ष अकबर ने लिया होगा, भतएव निष्कर्ष 
यही निकाला जा सफता है कि इन्द्रजीतर्सिद्द के कार्यवाहक राजा होते ही उसके दरबार में 
पातुरों का जमघट हुआ और प्रबीणराय पातुर की ख्याति अकवरी द्रबार में पहुंचो। 
अकबर ने इन्द्रजीतसिह को बाध्य करने उस पर एक करोड़ र्पया जुर्माना भी कर दिया । 
यह घटना १५९२ से १५९४ ई० के थीच ही घटित होनो चाहिये, जब १५५९४ ई० से 
गृहयुद्ध शुरू हों गया, तब इस काल में द्रबारी नृत्य बन्द रहकर प्रवीणराय ने केशवदास के 
पास काथ्यकझा का विशेष शान प्राप्त किया होगा । कैशवदास ने सं० १६५८ ४ १६०१ ६०: 
में कबिश्रिया प्रथ की रखना की ।१३ 

कविप्रिया कवि की जीवन प्राण थी। यह रचना केशब ने प्रवीणराय को काव्य कछा का 
शिक्षण देने के छिए की थी |१४ 

यद्षपि अकबर एव प्रवीणराय के वाद्षिषाद की घटना ऐतिहासिक आधार पर निर्भर नहीं 
कही जा सकती, किन्तु अनुभूति फो भो सदसा दृष्टिगत नहीं किया जा सकता और ठसे एकद्म 


१२, मुगछकाछीन भारत--डा* भाशीर्वादी छाछ, प्रष्ठ १९५१-२९३, २०२, २०४, 
लथा भाईने भकबरी, प्रथम साग, अनुवादक ब्काक मैन, पृष्ठ ५९। 

१३, कविध्रिया, प्रथम प्रभाव, छन्द्‌ ४। 

१४, वही, सोलदइवां प्रभाव, छन्द्‌ <९। 


हु पिश्वभारती पत्रिका 


निराघार नहीं कद्दा जा सकता । भतएब १५९४ ६० तक प्रवीणराय का जन्मकाछ १५८३ ६० 
मानने से उसकी आयु ११ ब्ष होतो है । ऐतिहासिक संगति बिठाने तथा इन तथ्यों के अनुरूप 
परिस्थितियों पर विधार करते हुए प्रबीणराय का जन्मकाल वह ठोक प्रतीत होता है जो अजुन्देख 
बेब के ऊेखक-सम्पादक श्री गौरी शंकर द्विवेदी ने निर्धारित किया है, यह निर्धारण स॑ १६३० । 
१५७७३ हैं० * किया गया है |१५ हस द्विसाबव से इन्द्रजीत सिंह के कार्यवाहक राजा होते समय 
समय प्रबीणराय की आयु छगमग १९ बर्ष भाती है, जो अध्गत प्रतीत नहीं होती भौर 
अकबरी दरबार में खाने के समय भायु १५९४ ई० तक २। वर्ष होती दहै, वह मी श्री पुरुषोत्तम 
हार्मां के इस निर्धारण से मेल खाती है कि भकबरी दरबार में पहुँचते समय प्रवीणराय की भावु 
ऐसी नहीं होना चाहिये कि जिसके यौवन फा ज्यार ढ७ रहा हो, या जोयुबी न हो। तो 
बह न तो, इन्द्रजीत सिह के आकष ण का विषय रहती भौर न वह अकवरी दरबार में घुछाई 
जाती । केशवदास की फविप्रिया की रचना के समय प्रवीणराय की आयु लूगमग २७ वर्ष की 
होना स्वाभाविक है, जबकि उसे पिंगल का ज्ञान तथा काव्य की शास्त्रीय शिक्षा में रच हो 
सकती है । 

उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रवीणराय का जन्मकार सं १६३० . १५७३ ई० : 
समीचीन प्रतीत होता है, तथा ठसका रचना काल १५९२ ईं० से १६०० हं० तक प्रतीत द्ोता 
है। क्योंकि अकबर की सृत्यु के बाद युवराज सलीम बादशाह होने पर भोरछा राज्य पर वीरसिंह 
देष आसीन हुए; अतएब प्रवीणराय की सयोग को कविता का स्फुरण इन्द्रजोत सिद्द के संघर्ष 
काल तथा राजा न रहने पर होना अस्वामाविक है। मुख्यतः श्टंगार फो अभिव्यक्तियाँ १५९२ 
से १५९४ ई० तक ही हो सकती हैं। संयोग के अतिरिक्त विरह् की ठक्तियां देखने में 
नहीं भाई । 

श्री लोकनाथ सिलाकारी ने एक लेख में प्रवीणराय फो पातुर को भपेक्षा नत्तकी कहना 
अधिक उपयुक्त समका है १६ पश्रवीणराय वास्तव में सामान्या न थी, वद नत्तं की ही थी किन्तु 
क्रेशवदास ने कविश्रिया प्रथम प्रमाव, छन्द ४२ में बट पातुर परम भ्रसिद्ध में प्रवीणराय की भी 
गणना की है। भ्रो लोकनाथ सिलाकारी ने अपने छेद्ध में प्रतरीणराय को छटद्दार जाति की कन्या 
होना बताया है मौर उससे माखेट में छौटते समय जबकि थह अपने पिता के साथ मरसान खींच 


१५, बुन्देख वेमव--सं० गौरीशांकर द्विवेदी, १ १९९० संश्करण प्रथम ः ० २४४ छगा 


२४९) 
१६, पतित्रवा पातुर प्रवीणराय, छोकनाथ सिलाकारी, मध्यप्रदेश सन्देश, ५ दिसम्बर 


१९६४, पृष्ठ ९-१२ । 


प्रधीणराय पातुर का रखताकाल : ऐतिहासिक पिश्लेषण ६१ 


रही भां--आखे चार होते ही इन्तजीत मुग्घ हो गए थे, दथा उससे निम्नलिस्धित दोहे में प्रणय 
निवेदन किया था, इसका सो उल्लेख किया है :१७ 
बह हेरनि भर वह हँंसनि, बह मधुरी मुसुकानि, 
बह खेंचनि मरसान की, हियमंह खटकत आनि । 
राबप्रवीण के पिला से कन्या की याचना करके इन्द्रजीत सिंह ने गान्धव पिवाह किया और उसे 
अपनी रानी के रूप में रख लिया भो प्रवीणराय का बाग कहलाता था, जिसका उल्केख केशव 
ने कविप्रिया में किया है !१८ 
सहित सुद्रसन कहनाकलित कमछासन विकास मधुबन मीत मानिये, 
सोहिये अपना रूपमंजरी पे नीलकण्ठ केसोदास प्रगट असोक ठर झानिये । 
मै है. भः 
देव कौ दिवान सो प्रपीनराय जू कौ बाग इंद्र के समान तहां इन्द्रजोत जानिये (कविप्रिया) 

इस घटना को सदी मानने में सन्देद होता है, क्योंकि भोरछा के बुन्देछा राजा जो सत और 
शौये के छिये प्रसिद्ध रहे हैं तथा जिनकी मां गणेशकु बरि ने राम राजा की प्रतिष्ठा की थी, 
औरर वह जन मानस के कोटि कोटि हृदयों का माज भी पावन भराश्रय स्थल है--बह अपनी 
ही प्रजा में छद्दार की छोकरी से प्रणय छड़ाते ? राजा के रूप में जिन्हें कि सुयोग्य कार्यवाहक 
समभका गया उस काछ की प्रजा में उनके प्रति क्‍या श्रद्धा रही होती ? ठीक है कि प्रणय जाति 
की अपेक्षा नहीं करता और राजाओं के भनेक रानियां होती भाई हैं, किन्तु प्रवीणराय को 
रनिवास में स्थान मिला हो, ऐसा कदापि उल्लेक्न नहीं मिछ्ता बल्कि उसे अछय रख छिया गया 
था जो अवीणराय का बाग कह्छाता था| इससे यह निष्कर्ष निकाछा जा सकता है कि प्रवीणराय 
नत्तकी इन्द्रजीत सिंह के दरबार में थी, उसकी ओर इन्द्रजीत सिंद भाकृष्ट हुए और ठसे उन्होंने 
प्रेयसी के रूप में सम्मान दिया। थह प्रवीणराय को एकनिष्ठ प्रेमास्‍्पद के प्रति मक्ति थी कि उसने 
भपने सच््यरित्र से सतियों को मात कर दिया। यह हो सकता है कि प्रवीणराय पर नी के 
छुप में राजा होने के पूर्व इन्द्रजीत मुग्ध रहे हों और सत्ता में आते दी उसे दरबार में 
स्थान दे दिया हो। यह निश्चित है कि १५९२ ० में प्रधीणराय नर्त्तड़ी थी और सामान्यतः 
झिक्षिता भी घी। उसे केशवदास के शिष्यत्व में देकर इन्द्रजीतर्तिं्ट ने विदुषी बनाया। इस 
इष्टि से जहाँ तक उसके जन्म काछ का सम्बन्ध है, सरोजकार१९ एवं श्री बसु२० के हिन्दी 
३७, बह, पृष्ठ १०। 

१८, दही, एष्ठ १०। 

१९, छिवसिह सरोज, पृष्ठ १५९। 

२०, हिन्दी विश्वकोए--सं० श्री नगेन्द्रनाथ बसु, जिलद्‌ १४, पृष्ठ ६४१। 


६४ विश्वमारठों पत्रिका 


विस्वकोष के अनुसार उसका जन्म सं० १६४० ( १५८३ हं० ) मानने में बहुत बढ़ी 
कठिनाई है। नौ बर्ष की लडकी प्रणयी इन्द्रजीत सिंह के द्वारा बाय में नहीं रखी जा 
सकती थी और न काव्य कला की शिक्षा के योग्य हो हो सकतो थी, अतएव हम भी 
पुल्वोरम छार्मा से जिनका मत सरोजकार और थी पसु के उल्केखों पर भ्ाधारित है, धविनय 
सहमत नहीं हैं, जबतक अन्य प्रमाण इन तथ्यों के समाधान के छिये जन्मकालछ का नहीं 
मिछता, तथ तक बुन्देल बेसब में दिया गया जन्मकाछ सं० १६३० ( १५७३ ६० ) ही अधिक 
सुसंगत छगता है। बुन्देक बेसब सें दिये गए दो पद्‌ यहां उद्धृत करने का छोम संवरण 
नहीं करसकते, निश्चय ही भाव सौन्दये, एवं काव्य की कलात्मकता देखते और मनन 
करते ही बनती है--- 
(१) सीतछ समौर ढार मज़न के घनसार 
अमल अगौछे आछे मन ते सुधारिहों 
दंहों न पछक एक छागन पलछक पर 
मिलि अमिराम आाछी तपन निवारिद्दों 
कद्दति प्रवीनराय भापनी न दौर पाय 
सुन बाम नेन या वचन प्रतिपारिहों 
जबहि' मिर्लेगे मोहि इद्रजीत प्रान प्यारे 
दाहिनी नयन मूदि तो दी सो निहारिहों२१ 

इस मुक्तक में प्रवीणराय अमिसारिका के प में उपस्थित दोतो है, भऔर वह सन ही सन 
यह वचन भपने हीं भमिन्न साथी आाम नेत्र को देती हुई सप्रतिबन्ध प्रतिज्ञा करतो है कि यदि 
प्रणयी इन्दरजीत भमिसार स्थल पर न मिझे तो, फिर जब सी मिलेंगे, उन्हें में केवल बास नेत्र 
से द्वी देखती रहूंगी और दाहिने नेत्र को बन्द कर छूगी, गर्थाव्‌ उन पर सदा टठेढ़ो नजर रहेगी, 
सदा कोप रहेगा, और सीधे नेश्न से देखना--प्रेयसी की कृपा फोर अन्द रहेगी। इस मुक्तक 
में आपनी न ठौर पाय, यही पाठ बुन्देलवेमव ( प्रथम माय: स'० गौरीशंकर : सछ्करण प्रथम 
स*० १६९ ) में दिया गया है, किन्तु श्री छोकनाथ सिलाकारी के उद्धृत छेख में आपुनीनु 
छिखता है, यदि अभिसार स्थक्त पर मिल जाते हैं तो आगे का भाव ही समाप्त हो जाता है, 
शतएब भापनी न, पाठ हो समोचीन है । दूसरा मुक्तक है--- 





२१ बुन्देखबेसब, अ्रधम भाग, खंड ३, पृष्ठ २४३ छगा २४७, संपादक गौरी धाकर, 
सं० १९९० प्रथम संस्करण, भागरा से प्रकाशित । 


प्रवोणराय पातुर का श्थनांकाल : पेंशिहालिक विश्लेषण ५ 


कूर कुक्कुट कोटि कोठरी निबारि राष््हों 

शुन दूँ चिरेंयन को मू दि राखों जलछियों 
सारंग मैं कार धुमाह के प्रभीन बीना 

सारेंग दे सारंग की णोति करों यक्तियों 
बेटि परियंक पे मिस क ह दे के अंक मरों 

करोंगी अघर पान' मैनमत्त मिलियों 
मोहि पिछे इमाजीत घीरअ भरिग्व्राय 

ए हो चंद आजु मेक मंद शति चलियों। 


प्रणय की कठिन साधना से तो प्रणयो प्राप्त हुए किन्तु वह भी इन्द्र-जित १ और पधैयेषान १ 
यह पुरुष के शुण हो सकते है किन्तु प्रणयी के नहीं, कदाचित इसीलिये प्रवीणराय आज इन्द्रबौत 
के समागम की राज़ि को मोर मैं न बदल पाने के छिये चिन्तनशील एवं प्रयतनशौह्ठ है। पह 
चाहती है कि मुर्गे की आवाज बहुत तीएण होती है, उप्ते एकाघ कोटरी यें बन्द फरने से काम 
नहों चछेगा, बह अनेक को्ठों फो अपनी आंबाज से बेध देगा, अतएंव उसे करोड कौठरी 
में बन्द कर दिया जाय जिसमे भौर सूचक बांग न दे सके और इन्द्रजीत का चित्त ठ्चंट जायें? 
चिड़ियाँ की चुहचहाहट का मी प्रबन्ध करना चाइती है, उनको चुन देकर किसी जाक्षी में 
बन्द रखना चाहती है जिससे बह चुनी रहें और आवाज न करें, चन्द्र रेथ को ध्तॉम्मेत 
फरना चाहती है, ठसके वाहकों को वीणानाद सुनाकर मोदना चाहती है, और दीपक को भी 
बुला देना चाहती है, निविज् भिक्षा में अ्दतावस्था मैं, प्रिय के संमागंम मैं--समाधिश्य 
रहना चाहती है । 

यह है विदुषी प्रवोणराय पांतुर फी काव्यकला, यह है प्रवीणराय की निरछक# अंभिव्य जनों, 
जिसमें बिना किसी आड़ या हांग शपिट के अंपने प्रणयों के माध्यम सै विशुद्ध काम की निध्यत्ति 
की है। यह इन्देलसण्ड की कलाधिष्ठात्री पातुर 'नत्त की को नारीत की माफी--जिसके 
शरिमामंय पदाधात से सामान्या कौ बरणीय मुगल सप्नाट जैसे अतुल वेभव, विछास सम्पन्न एंव 
प्रमुतामय भ्यक्तित भूँ छृष्ठित दिखाई देते हैं। यह है भोरछा कौ पातुंर का सत॑ जिस पर इजॉर 
सतियाँ न्योछावर हैं । 


प्रवीणराय पातुर नाम को एक ओर कवयित्रो 


अगरजन्द नाहटा 


संह्ृत हिन्दी और भन्य प्रान्तीय माषाओों का अधिकांश साहित्य निर्माण पुक्षों द्वारा ही 
हुआ है, यद्यपि स्त्रियों में मी कई बहुत अच्छी कवयित्रियां हो गई हैं, पर उनकी रचनायें 
बहुत थोड़ी ही मिलती हैं भौर जो मिलती हैं, उनका प्रचार मी विशेष नहीं हुआ। हिन्दी 
साहित्य निर्माता कवयित्रियां बहुत-सी हो गई हैं। पर उनमें भधिकांश राजघरानों से 
सबंधित हैं । प्रथमतः रानियाँ और उनकी सबंधित राजघराने की अन्य स्त्रियों की शिक्षा का 
अभर्छा प्रबन्ध होता था भौर उन्हें पठन-पाठन के लिये समय भी अधिक मिलता था 
इसछिये वे काव्य निर्माण करने के योग्य बन जाती थीं। दूसरा आसपास के वातावरण का भरी 
प्रभाव उन पर पढ़ता था। राजाओं भौर द्रबारी कबियों की साहित्य चर्चा से भी वे 
प्रभावित होती थों और दूसरों के अनुकरण में कबिता लिखनी प्रारम्म कर देती थीं । 

विश्वमारती पत्रिका खण्ड ८ अक १ में श्री पुरुषोत्तम शर्मा का एक लेख "प्रवीणराय पातुर 
और उनका काव्य! शीर्षक प्रकाशित हुआ है, उसमें आचाये कवि केशवदास द्वारा प्रशंसित औरछा 
की पातुर प्रवीणराय और उसकी कविता के संब्ध में प्रकाश ढहाला गया है। भोरछा 
नरेक्ष कुबर इन्द्रजीतसिह की प्रेयसी प्रवीणराय के भतिरिक्त इसी नाम की एक और प्रबीणराय 
पातुर राजस्थान में हो गई है। उसकी भी कुछ रचनाये बीकानेर को अनूप संस्कृत छायब्रेरी 
में विदममान हैं। अलवर के महाराजा विनयसिंद बड़े बुद्धिमान, दृरदर्शी, साहित्य, 
कछा-प्रेमी और रसिक थे। उन्होंने अछबर राज्य की अच्छी प्रतिष्ठा जमाई और स'बत 
१८७१ से १९१४ तक, ४२३ वर्ष उन्होंने राज्य किया। संवत्‌ १९१४ की गदर में उन्होंने 
अभ्रेंज सरकार को अच्छी सद्दायतवा की थी और उसी वर्ष उनका देहान्त हो गया। 
सहाराजा विनयसिह के अनेक रानियों के अतिरिक्त कई रखेलियां भी थों, उनके नाम भी 
बढ़े सुन्दर रसे गये ये । चितलूगन, रसवेलि, रतनजोत, छोटी चम्पा, मनभावन, केलकी, 
भादि नाम मद्वाराजा की रसिकता के परिचायक हैं। उनकी पातुरों में प्रवीण राय सबसे 
अधिक प्रेमपात्री थी और साथ ही कवयित्री भी। उसकी दो रचनायें प्रवीण-प्रकास 
भर समा-प्रकाश प्राप्त हैं। प्रवोण-प्रकास में मंगलाचरण के बाद यह दोहा है-- 


नाम प्रवीण प्रकाश है, वरननि कर चित छाय | 
अलबर गढ़ मेवातन्पति, नरु वंश सुद्ध दाय ॥ 


महाराजा विनयसिट् स्वयं भी कबि थे। ठनके रचित पत्ों में 'रसिक छेछ' की छाप मिछती 


प्रधीणराय पातुर नाम को एक और कथचयिश्री ६७ 


है और प्रवीणराय की रचनाओं में 'रसिक प्रवीण” की । कुछ पद्यों में रसिक ऐल और 
रसिक प्रवीण दोनों नाम हैं । 

महाराना के रचित कुछ दोहों में प्रवीणराय को, प्यारी के रूप में सम्बोधित किया गया है | 
इससे विनय सिंह और प्रवीणराय पातुर के विशेष प्रेम-सबंध का पता चलता है। दोनों के 
कुछ दोदे नीचे दिये जा रहे हैं-- 


“प्रबीन पियारी” द्रस दे, में सुमरत हूं तोय । 

चित्तनु चेटक छयि रही, क्या कर दिया मोय ॥१ 

बेददी दिलदार हैं, “प्रवीन पियारी” पास । 

निस दिन रटना रटव है, फसी प्रेम क्री फांस ॥२ 

टुक मुखड़ा दिखलाया दे, उद्त भयो ज्यु चंद | 

'रसिक छल प्रवीनः पी, लख्ति चित्त होत आारनंद ।र 

मदमती मन साथती, सुनि बिनती "प्रबीन। 

'सिक छेछ' मन वसि रही, ज्यु जल संग सुर मीन ॥४ 
रसिक छेल' संग मोहत!, पातुर परम प्रवीन । 

चकवा चंद प्रकास ज्यु, दीपक पत॑ग सु छीन ॥५ 

रसिक छेल प्रवीन! प्यारी, लगन छह बढ मागन में । 

में गरीब कम नशीय हू', तुम हो रसिक “प्रवीन' ॥६ 

पराधीन बलद्वदीन हूं, चरम सरण आधीन । 

दरसिक छेल प्रवीन' पियारी, तन की तपत मिटा जा ॥७ 
“प्रबीन” पिया में प्रान बसत है, रसिक छेछ ये रसिक भई री। 
(सिक छेल प्रवीन! पियारी, मन के गई छास्न में हरि के ॥८ 


इसके उत्तर में प्रवीणराय ने कहा--- 
दसिक छेछ' पी प्रान पियारे, हगन छगन ये सरस छगी। 
व्सिक छेछ! पो गेल न छाडे, मदन मंत्र पढ़ि दीना ॥ 
प्रबीणराय ने अख्वर के राजवंश के संबंध मैं निम्नोक्त दोहों में प्रकाश ढाका है-- 
प्यारों महान छागे अछबर देस | 
अब में बरननि करत हूं, सूरज वंश उदोत ॥१ 


इ& पिश्यमारती पंत्रिका 


हैंह घरम घारी सब, रघुकुछ मंढम जोंत । 

भछवर गढ़ मेबात पति, नर वंद्ध सिरताज ॥२ 

कल्प पृक्ष प्रतापसिंह कौरत करन समाज ॥३ 

मौद्दीवत सिघ घर नौबत बजे, पुगटे सुत श्रताप । 
तेलन मै ज्यूं सुरपति, पूरन पुन्य सुजाप ॥४ 

हुये न कोई हॉयगे, पीर प्रताप॑ समान । 

दल दंढन मंढन उपति, बस एृद्धि बकवान ॥५ 
श्रीप्रताप नरेश के, प्रगटे छुत बखतेस । 

वेद्‌ बिद्त साखी सबे, सुंदरी सुखद दिनेस ॥६ 
बखत मछौ बखतेस कोँ, भमझ धो न सुंसराज । 

छल बल भति भानंद से, सदा सुरंगे साथ ॥७ 
श्रीबस्धतेस नरेस के, सुत सुन्दर बिनयेश । 

जब छगि रषि शसि गगन मैं, सुजस धजा चहूँ देस ।८ 
श्रीविनयेस नरेस जू सुत, फारन करे जोर | 

गिरजा पति सौं बीनती, बहुजिध करत मिहीर ॥९ 
भारत हू स्वारथ पग्यो दीन धंध अरभु टेर । 

निजि जन के कारज किये, अथ क्यूं कीमौ देर ४१० 
बिने सुनत विनयेश की, पुत्र दियो क्षिवराज । 

लग सूरण कुछ की निसा, रसिक प्रबीन सिरताश ॥११ 


प्रवीपराय रचित कुछ पथ्ञों में महाराजा विनयसिंद के पुत्र सुजान॑सिह के चिरंजीब 
रहने कौ अभिलाषा व्यक्त को गई है। शिवदानसिंद संबंधी एक पथ में उनके नाना और 
मासा का नाम सी प्रवीणर/य ने दिया है |-- 


नाना हुप अमरेश नरेशा, भान प्रकाश सछाई है। 
जाकि जोति जगत जग जाहर, मामा माधोसिंह सुखदाई है । 


शवीन प्रकाश” कोई निश्चित योजना से बनाया हुआ अन्य भालंभ भहां देवा। 
समय-समय पर जो पद रचे गये, ठनके सभ्रह का ही यह नाम दे दिया शंबा हैं। प्रबीणराय 


प्रधीणराय पातुर नाम की एक और फपघित्री ५५ 


की एक और रचना “समा प्रकादा' की भी एक प्रति, जो भ्रपूण है, भनूप सस्तत लापजरी 
में है। जिसमें २५ पत्र हैंभौर नम्बर १३९ है। अलवर संग्रहालय में, सम्भव है, 
उसकी एड्री प्रति मिक्र शाय तद्ा अत्य रखनाग्रे भी भाप्त हों । 

अछवर का राजढीय हस्मकिखित छंप्दालय संत भोर दिनो रचनाओों का प्रक 
महत्वपूर्ण प्रन्याक्य है। रंस्कृत अन्यों को एक सूची बहुत वर्ष पहले निकक्ी श्री बोर 
अरबी फारसी के प्रन्धों की सुथी भी भछवर म्युझियय से निकल चुढी है। दिन्दी की हह्लफ्रिरित 
प्रतियों की सूची प्रकाशित की जानी भावश्यक है । 





विदुर प्रजागर परिचय 


गौरीशडूर दियेदी 'शहुर' 


बिदुर प्रजागर ( छंदोषद्ध ) भ्रंथ के रचयिता कृष्ण कवि सनाद्य भोरछा ( स० प्र ) के 
निवासी थे। उनका जन्म और कविताकालू अनुमानत क्रमहाःस० १७५० और १७७७ बि० 
माना जाता है । 
मिश्न-बन्धु विनोद ( तृतीय भाग ) में उनका निम्नलिखित विवरण है .-- 
नाम ( १९५८ ) कृष्ण 
ग्रथ--विदुर प्रजागर 
जन्मकाछ--१ ८७० 
कविताकाछ---१९०० 
विवरण--साधारण श्रेणी । यह क्रृुष्ण कवि बिहारी सतसई के टीकाकार की रचना है। 
बुन्देल-पेसव ( अथवा थुन्देलखण्ड के हिन्दी-कबियों का साज्लोपान्न इतिहास ) ( द्वितीय 
साग )१ पृष्ठ ३९६ पर कृष्ण कबि का विशेष विवरण प्रकाशित है। उसके अनुसार 
उनका जन्म और कविताकाछ उपरिक्तिखित ह्टी ठीक प्रतीत होता है। मिश्र बन्चु विनोद में 
दिए गए दोनों ही विवरण अशुद्ध हैं, क्योंकि कृष्ण कवि ने स० १७९२ वि० मेँ विदुर 
प्रजागर की रचना की थी भौर उसके पूर्व धर्म सवाद प्रंथ भी उन्होंने रचा था। 
वबिदुर प्रजागर ( छंदोबद्ध ) प्रथ कृष्ण कषि ने राजा भारजमछ्ठ को भाज्ञानुसार छिखा था। 
इस्तलिखित प्रति के गत में उल्लेख है .-- 


विदुर प्रजागर में करो, यह भाषा मन छाह , 

पढ़े शुने समझे सुने, ताकी पाप बिलाइ ॥३३॥ 
सकल कथा इतिहास फौो, भारथ कह्ियत सार , 
ताहू में उद्दिम परव, तामें बिदुर विचार ॥३४॥ 
राणा आरजमछ की, भाग्या अति हित जान , 

वबिदुर प्रजागर कृष्ण कबि, भाषा करो बषान ॥३५॥ 
में श्रुत ही टीटी करी, कवि कुछ सरलू सुभाई , 
भूल चूक कछु होइ सो, लछीजें समुझक बनाइ ॥३६॥ 


१, बुन्देल- सब भ्रयमाला', शहरर-निवास, माँसी से प्रकाशित | 


पिदुर प्रजागर परियय ७९ 


सञ्रह से भरु बानवे, संबत कातिक मास ; 
सुकल पक्ष पाले गुरौ, कीनों ग्रथ प्रकास ॥३ज॥ 
इति श्री मदहामारते ठद्योग पबन विदुर प्रजागरे धृतराष्ट्र सबादे नबभोध्याय ॥९॥ इसे 
श्री विदुर प्रजागर स'पूण॥ सिती वेशात्ष सुदि > सबत्‌ १९१३॥ मुकाम बानपुर ॥ 
छिट्टात॑ प॑० भ्री चोबे रामप्रसाद ॥ राम ॥ 
विदुर प्रजागर के ९ अध्यायों में ६२६ छंद हैं। राष्ट्रमाषा हिन्दी के प्रथमाचाये 
कव्ीत केशव की हैलो का अनुकरण कर क्ृष्ण कवि ने अपने अ्रंथ में अनेकानेक छंदों का 
प्रयोग किया है। भाषा सरल, सरस और सुबोध है। अनेक स्थलों पर भलझ्ारों फी 
छटा है। बुन्देली शब्दों फो भी कुशलतापूर्वक कविता में स्थान दिया गया है । 
विदुर प्रजागर प्र'थ के प्रत्येक अध्याय से कुछ छंद, पाठकों के मनोरणनाथ एचम्‌ शान- 
बदन के लिए प्रस्तुत हैं :-- 
सुमन सदन सिदुर बदन, एक दंत बरदान। 
घन रुचि विधन विपत्ति सब, गनपत मोदिक पान ॥ 
सरध सुधानिधि बदन दुति, सुमिर्ों सारद माय । 
जाके कृपाकटाक्ष थे, विमल बुद्ध अधिकाय ॥ 
वंदों शुर गोबिंद के, चरन कमल सबिछास । 
कडौ जथा मति बरन कछ, भारथ मति इतिहास ॥ 
धूतराष्ट्र सौ विदुर ने, फहो फछू सवाद । 
कहति कृष्ण भाषा वरन, सुनत विलाह विषाद ॥ 
नाग नगर मह्दि पे बसे, कुर बंसी तदँ भूप । 
तिनके जस की जोलि जग, जगमग रही अनूप ॥ 
महाराज संतन सए, तिद्दो व॑ंस विष्यात । 
सामदीप नव षंड में, मंढित गुन भवदाति ॥६॥ 


पद्धरो 


सुति भए तीन तिनके प्रचड | 
इक मीषम उदिति बल अखंड ॥ 
तिन तत्त्व सार जिय में विचार । 
निज राज छांड़ पर पद निहार ॥ 


विश्ामारधों पक्चिका 


सब विषय वासना दई जार | 

ठर धरम धार नहि करित्र नार ॥ 

दजो चित्रांगद तेज दद । 

गंध साथ जिन करव जुद्ध ॥ 

तह जुद्ध करत तिहि भयौ काछ । 

कु भो विचित्रवीरण उपाल ॥ज। 

उप विचित्र राजा भयौ, तिहि कुछ तेज निभान। 

उदय अस्त कम भव्रन पर, तिनक़ी मानत आब ॥८॥ 
घतोटक 

पृत्न ता डप के सृत तीन भये । 

मुनि व्यास कृपा कर आप दये ॥ 

भृतिराष्ट्र सु पंड बछी सनिये। 

बिदुरौ हरि स्तन में सनिये ॥९॥ 
सोरठा 

घृतराष्ट्र हु दरग दीन, विदुर भये इसी गरम । 

राजा पांडि प्रबीन, राजनीति के मति करे ४१०॥ 
तोमर 

तिद्दि देस भूपति पंढ । 

भति द्वी मो बलवढ ॥ 

सब सत्र षंढ प्रचंढ । 

महि जीतियो नवषंड ॥ 

छिति मौ कियो तिद्दिराज । 

दिन ज्यों भयो सुरराज् ॥ 

इक हेस के चित चाउ। 

प्रग आ गयौ कुर राउ ॥ 

रिषि भापनी तिय संग | 

मग हर रचौ रति रंग ॥ 

सर मारियौ इक तान । 

सिंद्दि भान की मई हान ॥ 


पघ्रिदुर प्रजागर परियय जद 


फहि बेन यौ अति दीन 

यह श्राप भूपहि दीन ॥ 

रति त्यौं करे तिम साथ । 

बिन प्रांत द नर नाथ ॥ 

प्लग श्राप भूप विचार | 

भपनौ कियौ उर धार ॥ 

मन में भयौ सु उदास । 

बन में कियो तिहि वास ॥११॥ 


दोहा 


पंड उस्य पतिनी सहित, विपिन गये तज साथ | 

घृतराष्ट्र हु लागौ कारन, महि मंडल कौ राज ॥१श)। 

धृतराष्ट्र हु हुप के तनय, मए एक से एक । 

दुरजोधन तिन में बढ़े, भभिमानी अविवेक ॥१३॥ 
दित्तीय अध्याय 

घमें सुनौ चाहत कछू, वचन परम कत्यान । 

वबिदुर हमारे बस मेँ, तुम पंडित अजुधवान ॥१०॥ 
घिदुर उपाय 

पंडित मूरष जगत में, दे मनुष्य की बान । 

महाराज तिन के श्रगठ, लब्छन फह्दों बखान ॥११॥ 

रोला 

सेवे जान प्रशस्त निंद भाचरनन छंडे, 

भरत बुद्ध चित घरे, सदा सरधा मत मंडे , 

क्रोध हर्ष अरु दपे, पचि चित सके न जाकौ, 

छाज न फबाःँ तजे, नाम पंडित है ताकौ। 

जाके मन कौ कृत्य मंत्र कोर नहिं जाने, 

भयौ काज देकिये प्रगट सव जगत वषाने , 

मान्य आप को मान, गर्‌ब सन में नहिं त्यावे, 

ये छलि छिये न मनदिं, वाम पंड़ित सो कह्ाबे ॥१२॥ 


ढ़ 


पविश्वभारती पत्रिका 


दोधक 


भूतल के सब तत्वहि जाने, 
कर्मन के सब जोगदि ठाने । 
प्रानन के जु उपाइ ठपाबे, 

सो नर पंडित नाम कह्ाबे। 
बात कहे भर तरकदि जाने, 
दिव्य कथा हृतिहास बषाने । 
बुद्धि नई नई जो उपजाबे, 
प्रथदि देषत अर्थ बताबे । 

जा मत के सँग सास्त्रह्ि छागें, 
सास्त्रदि के संग जो मत पागें । 
जो मरजाद्‌ तजे न पुरानी, 
सो कहिये नर पंडित ग्यानी ॥१९॥ 


तुतीय अध्याय 
बिदुर उवाच 
कुण्डल्व्या 


रथ सरोर या पुझष को, इन्द्री ताके बाज , 

रथी विराजत आतमा, चक्र मनोरध साज । 
चक्र मनोरथ साज, बाज अति च चल आही , 
जितही कौ मुँह परे, अेंच तितकौ ले जाही । 
ग्यान रज्जु सौं बाँध, घधीर जो करें आप हय , 
कठिन पंथ संसार, भले पहुँच ताकौ रथ ॥५८॥ 
जाके धोरा भनसधे, और स्वारथी कूर , 

ताकौ रथ पहुँचे नहीं, दोइ बोच ही चूर ॥५९॥ 
लपे अनर्थद्वि अर्थ में, अथ अनर्थ हि जान, 
सो मूरष संसार में, लेत दुष सुष मान ॥६०॥ 
घममं कर्म को छोड़ जो, इद्रित के बस होइ, 

बास घाम घन मान कौ, नास छहै नर सोई ॥६१॥ 


विदुर अज्ञागर परियय ज्५ 


चतुर्थ अध्याय 
विदुर उवाच 
दोहा 


जो कहु सब प्रानौन सौ, होह सरछणता साइ ; 

सब तीर॒थ अभिषेक ते, या को अधिक प्रमाह ॥२॥ 
रिजता छट्टये जान यह, पुत्रन में मद्ाराज ; 
झुजस होइ इृषि लोक में, अत सगे सुष खाज ॥३॥ 
जो छौं जग में पुरुष की, फीरत रहत प्रकास , 

तौ लौं सुष सौं छह्टत नर, खगे छोक को बास ॥४॥। 
फूली झुबरन फूल महि, है बहु रतन समेत , 

पंडित सुश्रषक सुमठ, ऐ तीनौ चुन छेत ॥७१॥ 
करमस जो फीजत बुद्धबछ, तिनको उत्तम जान । 
फिये बाहुबछ होत जे, मध्यम तिनद्वि षघान ॥७२॥ 


पंचम अध्याय 
विदुर उवा 
छंद लिलका 


बिन वेद पढ़े, बिन ग्यान बढ़, 

बिन छोम तजे, बिन राम सजे । 

दूम हीन हिये, तप हू न किये । 

सब कोई कहे, नहिं सांत लहे ॥४८॥ 

अभय होत है बुद्ध ते, तप ते बाढ़व जोत ; 

ग्यान होत शुर सेव ते, सात त्याग ते होत ॥४९॥ 
दान पुन्य आश्रय तजे, चहत वेद फल नाई , 

राग दे ष छांडे फिर्त, मुक्त सुदित मन भाहिं ॥५० ॥ 
कूर करम ते होत घन, सकुछ बिनासे हाल ; 

सुघरम सौं भन जोरिये, सो निवहे बहुकाल ॥६५९॥ 


घष्टम अध्याय 
विदुर उवाष 
कचित्त 
घात करें सरनागत कौ, दुज ब्रत्य हरे करे बारनी पाने , 
नीच कौ आयुस सीस घरे, शुर से जरमैरत दासी सौ यानें। 
विप्रह् संकट में बठये बिसवासे हने छछ मीत सौं ठाने , 
पातक ते मन में न रूर इसने दुज घांवक वेद बषाने ॥८॥ 
दोद्दा 
ये दुब घातक तुल्य नर, वेद पुकारत मित्त , 
इन सौं संगत होह जो, फीजे प्राइश्चत्त ॥९॥ 
छंद मह्लिफा 
नीव रीत में सुजान, भरत बुद्धि देत दान । 
सत्य संग है प्रवीन, जे रहे सदा अदौन । 
अर्थ जे करे अनेक, जैह्ि पे धरे विवेक | 
थे सुसील है कृतग्य, जे मदुलल सुमाव प्रग्य । 
माँग छेत चार बात, जग्य सेष अन्न षात । 
जे करे' न जीव घात, ते संदेह खमन्नात ॥११॥ 


सप्तम अध्याय 
बिदुर उवाच 


दोहा 


भाषु तुल्य जिय जानिये, ताह सौंधिये बाह , 

घेती तब ही होह जब, भाष देखिये जड़ ॥१५॥ 
जाके सील सुमाठ कौ, भेद न पाये क्रोह , 

कियौ चहै सोह़े करे, ताके कस महि डोइ ॥२४८॥ 
देव विग्र राजा खनन, रोगी बूढ़े बाछ ; 

निम्नरह कीजे कोघ्र को, इन स्रीं सदा र॒पाक्त ॥8२॥ 
जे न करत कब फ़ढ़, भल्प प्रयोजन अर्थ ; 

टिन की करीरत जग बढ़त, उश्र त्र छत अनथे ॥३ ४॥ 


खिदुर धशानर परियय 


सोरठा 
सदा विफल ह्वौ जाद, जाको कोप प्रसण्षता ; 
सत्य न चाहत ताह, ज्यों घोजा पत को लिया ह३ ४॥ 


अछम अध्याय 
विदुर उवाच 
कु डल्िया 


बिनती प्रभु तुम सौं करी, में तब ह्वी पथ काम , 

दुरजोधन जा दिन भयौ, याह देल तुम त्याग । 

याह देह सुन क्षण, पुत्र सत झुष सौं राष्छू , 

सत झृत हो है भाउ, याह रच्छन भमकाषदु । 

अलप लाइ बहु सम, कोना बहु कनिली , 

ब्रह्म होत छय रुप, पढ़ूँ सुनिये भ्रभु बिनती ॥७॥ 
दोहा 

सुने बचन देषे हृगन, कीनौ काज निदार , 

अपनी मत सौं परण तब, साथे मंत्र विचार ॥३२॥ 

अनुसूया धीरज छमा, मुदुता सरल सुमाइ , 

मित्रन कौ सनमान शुन, इते बड़ावत आइ ॥४१॥ 


नवम अध्याय 
विदुर ठवाच 
दोहा 


भनासक्ति उत्तम करन, करत जु सक्त समान , 

ते जग में सत्वर छहत, सुजस संत्र परमान ॥१॥ 

और न या संसार में, दूजी गत द्रसंव , 

सरनाभत कौ होत है, ज्यों सुषदायक संत ॥२॥ 
सोरठा 

तजत धढ़ेड अर्थ, निरष अनीत अधम जुत , 

सुष ही दुष य समर्थ, छोड़त ज्यों भदि कंचकी ॥३॥ 


जड़ पिश्यमारती पत्रिका 
छंद दोधक 


अप्त अघाइ न काटहि पायें, 
घावे न सिंघ नदी सब आयें । 
भूत हने जमुद्दार न माने, 
भोग ते कामिनी तृप्त न भाने ॥८॥ 
दोहा 
तजि अनीत यहि नित्य प्रभु, घरौ हिये संतोष , 
परम छामर संतोष दे, ताते' छ्दिये मोष ॥१२॥ 
इत्यादि 
इस जनपद के याँव-गाँव और भर-घर में हस्तकिखित प्रय बखों में बंधे हुए नष्ट-अष्ट 
हो रहे हैं। काशी नागरी प्रचारिणी समा और अखिल सारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने 
प्रथों के उद्धार का प्रशंसनोय काये किया है, फिन्तु यह इतना बढ़ा कार्य है---जिसफो केवछ 
एक दो संस्थाएँ पूरा नहीं कर सकतीं। आवश्यकता यह है कि भखिक सारतीय स्तर पर 
आयोजनाएँ बना कर काये किया जाय जिससे यद्व राष्ट्रीय निधि सुरक्षित होकर प्रकाश 
में भा सके । 


चोन को तुड हाडः बौद्ध गुफाओं को यात्राई 
धघीरेन कृष्ण देघधर्मा 


कलकत्ता से पीकिउः शहर 


बहुघा मनोवांछित सुयोग खाम की आशा, साध्य और साधना के एकजुट होने पर मी नहीं 
मिछती है। फिर सी कसी-कसी, अनायास ही किसी देवता के प्रसक्ष होने पर बहुधा 
अप्रत्याशित सुयोग बड़ी ही सुगमता ते हाथ में आ जाता है, जिसकी कहानी सोचते हुए भी 
बार थार अवाक रद्द जाना पढ़ता है। मेरे चीन देश भ्रमण का यदद भप्रत्याशित सुयोग 
शेसा ही प्रसंग है। चीन देश के शित्प के संबंध में में अपने सन में बार-बार ऊँची धारणा 
बनाता था, हसलिए हस देश को देखने का भाश्नद हमेशा से था। खर्गीय ढाक्टर 
निरंजन प्रसाद 'चक्रवत्ती उन दिनों भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के निर्देशक पद पर 
आसीन थे। इस पद पर आसीन होने के कुछ समयोपरान्त चीन ऐल्ल और विख्यात 
बौद्ध सहस्नगुफा 'तुए हाछ” के मित्ति चित्रों के परिदशनाथ उन्हें वर्तमान चीन सरकार का 
आमंत्रण प्राप्त हुआ। उस समय विश्वमारती के आचाये खर्गीय प्रयोधवन्नर बागची ने 
मुझे एक दिन बताया कि उनके मित्र ढाक्टर निरंजन प्रसाद चकनर्ती 'तुरु द्वाए! जा रहे हैं 
और उन्होंने मुझे उनके साथी के रूप में वह ले जाकर वहां के विविध मित्ति-चित्रों फी 
नकल फराने की इच्छा प्रकट की है। हस प्रसंग में पहले तो मेने भाना-कानी की थी, 
परन्तु अन्त में अपनी सहमति देनी पड़ी। मुझे अपने पार-पत्र एवं विमान के टिकट 
भादि स'प्रद फरने में कोई अधिक जल्दीबाजी नहीं करनी पड़ी। व्यवस्था यह हुई कि 
हा० निरंजन प्रसाद चक्रवर्ती और उनकी भ्रीमतीजी बम्बई से जहाज़ पर चढ़कर हयकांग 
होते हुए जायेगीं और मुझे दमद्म हवाई अ्ई से विमान पर चढ़कर उनके साथ वहीं मिलना 
होगा। में कलकत्ते जाकर बी० औ० ए० सी० के कार्याक्षय में रात्रि बारह बजकर पेंतीस 
मिनट पर उपस्थित हुआ एवं सुबह चार बजे दमदम हवाई-भई पर से विमान द्वारा 
रवाना हो दिनांक २४ अयस्त, १९७५ ई० को रंगून हवाई भई पर पहुंचा। उस समय 


6 श्री घीरेन कृष्णदेव वर्मा श्ान्तिनिकेतन के कलामवन के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा देश के 
प्रसिद्ध कक्षाकार हैं। सन्‌ १९५५ में वे चीन सरकार के नि्मत्रण पर तुछः ह्ाछ शुफाओं के 
बौद्धानित्रों के अध्ययन के लिए गए थे। अपनी ठस यात्रा का उन्होंने पित्तृत विवरण 
उसी समय लिख लिया था। अपनी यात्रा से संबंधित कुछ चित्र भी लिए थे। मित्ति चित्रों 
के भी कुछ चित्र लिए थे। उनकी यात्रा के इस विधरण फो हम क्रमशः प्रकाशित करेंगे । 

“सँपा० 


ढ्ण 'विश्वमारती पत्रिका 


मेरी घड़ी में सुबह के पांच बजे थे, स्थानीय समय तब छः बजकर, पेंतीस मिनट हो चुका था। 
यहाँ हाथ-मुंह धो जलूपान से निवृत्त हुआ । हस स्थान को छोड़ने के बाद संध्या छः बजकर 
१५ पघिनट पर हांध-कांग पहुंचा । 

हा० साहब और उनकी श्रीमतीजी भेरे पूर्व ही वहाँ उपस्थित थीं। “मिरा भार 
नामक एक स्थानीय बड़े होटल में राशि बिताकर, दूसरे दिन २५ अगस्त को “केंटनः जाने 
के उद्देश्य ते हम रवाना होने को तैयारी में छुट गए। दांग-कांग की सीमा पर एक 
जिटिश दादर है, 'छ--डे' , सुबह के० सी० आर० रेलगाड़ी पर चढ़कर उस श्थान से 
हम धीन के एक शहर “केटन' की भोर बढ़े। एक-एक कर छ' रेलवे स्टेशनों को पारकर 
पूर्वाइ ११ बजकर २७ मिनट पर जब गाड़ी 'कडछन' स्टेशन पर रुझ्लो तो हमें उस पर से 
उतर जाना पड़ा, इमारे सहयात्रियों की संख्या भत्यल्प थी । यहाँ ब्रिटिश राज्य समाप्त हो 
शया।  काछ्ट-निर्मित एक छोटे से पुल को पार करने के उपरान्त चीन राष्ट्र के एक 
प्रान्स की सीमा पर 'सुमचुन' नामक एक रेलवे स्टेशन में आकर हम इकठ्ठ हुए। दूसरे राष्ट्र 
मैं प्रवेश करने पर चुगी आदि को नियमावली के अनुसार हमें अपने साज-सामानों की लिखित 
खानकारी देनी पड़ी । स्टेशन पर ही हमारे दिन के भोजन की व्यवस्था थी। बहीं अपराह 
२ अजकर, ४५ मिनट पर रेलगाड़ी पे पुन हम रवाना हुए। रेल पथ के दोनों ओर धान के 
विस्तृत खेत ये और बीच-बीच में छोटे-छोटे चीनी गांव अवस्थित थे। घरों के समीप ही 
केले, मद्रख, मौंगा आदि के पेड़ों पर पीछे र॑ग के फूल खिले थे, मन में थाया, जंसे में बंगाछ 
के भीतर ही कहीं जा रहा हू'। पेड़ पौधों की नस्ल देखकर अनुमान जगा कि इस देश की 
मिट्टी बहुत उवरा है। प्राय” छः बजकर, तीस मिनट पर हम “बटन” शहर पहुँचे । स्टेशन पर 
दी केटन छोक-सभा कार्यालय के उपप्रधान मि० लियांग यो-चेन, इसी कार्यालय के विदेशी राष्ट्रों के 
पारप्परिक सांस्कृतिक संबंधों की शाखा के प्रधान मि० गु-नर, दुमाषियां मि० फछ ने चीन सरकार 
की ओर से हमारी अभ्यर्थना की । दो छोटी-छोटी बालिकाओं और एक बालक ने फूलों के 
तीन गुलूदस्तों का ठपद्ार हम तोन जनों को दिया। स्टेशन के प्लेटफार्म को छोड़कर 
जब हम मोटरगाड़ी पर चढ़ने लगे तय वर्रीघारी बहुत सी छात्र-छात्राओं ने श्रेणीबद्ध होकर 
दाल्यिां बजाई ओर हमारा सागत किया। पाक नदी के किनारे “भाइ चन' या केम्टेनिस 
भाषा में 'भहे कूवान नामक सोलह स॑जिलों बाऊे विराट होटल में हमारे रहने की व्यवस्या 
कौ गह।  इमने जापानी प्रतिनिधियों के दल को भी इस होटछ में जाते देखा। चीन कें 
बड़े-बड़े शहरों में कितने ही युरक्षित होटछ हैं, जिनमें चीन सरकार द्वारा आमंत्रित 
विदेशी अतिथियों के रहने को व्यवस्था की जातो है। “भई-कूपान' होटक भी उनमें से 


चीन की तुड_ हाल बौद्ध गुफा्_ा की यात्रा <१ 


एक था। यहां भाकर बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। जझुझाई महीने में, फक़कला में नवां 
भर उम्रतस छा जो अद्चास द्ोता है-->टीक यहां भी वेसी हो स्थिति थी। प्यास छगी तो 
कमरे के चारों ओभोर देखा कि कहां पेयजछ रखा है, मथवा नहीं। एक तौलिए के ऊपर 
दो बढ़े बढ़े थर्मंस फ्लास्‍्कों को देखकर बड़ा आनंद्त हुआ कि भव ठंडे जल से अपनो प्याप् 
बुका सकूृगा। पयर्मस फ्कास्कों को खोलकर देखा तो दोनों में ग्रमे जक था। 
घंटौ बजाते दी दोटल का एक नौकर उपस्थित हुआ। उसे एक थर्मंस फ्लास्क देकर 
सकेतों प्रे ब्रवाया कि ठंडा जल ले आभो। उसने सर हिलाकर इशारा किया कि थह मेरी 
बात समझ चुका है। कुछ देर के बाद थमस फ्लात्क ला उसने मेरे ह्वाथ मेँ दे दिया 
भौर खड़ा रहा | मेंने एक गिलास ले फछास्क खोलकर देखा तो पाया कि वह उसमें खोौलता 
हुमा पानी के आया था। चोनी भाषा के अलावा दूसरी कोई भाषा ठसे नहों भाती थी, 
अतः बड़ी कठिनाई हुईं। सकेत द्वारा ठंडे जकू को समम्काना व्यर्थ जानकर कुछ सोच 
रदा था--क्या किया जाय, कि दिमाग में हठात एक विचार पनपा। कक्ककत्ता में ही, 
एक मित्र की सलाद पाकर में एक छोटी सी पुस्तर के माया था। पुस्तक का नाम था--- 
शाऊ दु स्पीक चायनीज़--यह चीन देश के अभ्रमणकारी विदेशियों के लिए छिखो गई थी। 
ठंडे जल का चीनी खूपान्तर अंग्रेजी अक्षरों में लिक्षा था, उते द्वी मन-हो-मन दुदरा-तिहरा 
कर उच्चरित किया। इस बार नौकर किंचित्‌ सदु मुस्कान के साथ एक फ्लास्क छेकर 
गंतर्ध्यान हुआ। कुछ क्षण पश्चात्‌ जब वह पुनः पलात्क लिए आया तो समझ में आया कि 
पुस्तक मेरे बहुत दो फाम आई है। इस बार वह सचमुच ठंडा जज दी लिए आया था। 

रात्रि आठ बजे, होटल के एक विशेष कमरे में हमारे मोजन की व्यवस्था हुईं। एटेशन 
पर सरकारी पक्ष के जिन तीन व्यक्तियों ने ह_मारी अभ्यथना की थी, वे भी भोजन में 
सम्मिलित हुए। अनेक प्रकार के सुझ्लादु व्यंजन थे। भोजन के अंत में बहुत ही मीठे 
अनानास एफम्‌ 'कामरॉजों' को प्रस्तुत किया गया । इस समय बहुत ही सौहादंपूर्ण वातावरण 
में बातचीत चल रहो थी । चीनी सजनों द्वारा यइ जान पाय। कि जिन-जिन मछलियों को 
हमने अभी खाया है, वे पास की पाले नदों से लायी गईं थीं। चीन देश की विशाल नदी 
पीत को दुःखदायिनी नदी फद्टा जाता है, जिसको बाढ़ फिनारा तोड़कर शहर एवं गांबों को 
बहुत क्षति पहुँचाती है, यद् भी जाना। नदो के दोनों ओर पेड़ छगाकर, जरू-संचयार्थ बाँध तैयार 
कर, इस पोत नदी के पीले जल को--स्वच्छ जल को नदी बनाने हेतु चीन सरकार भाज इत- 
संकल्प है। अतएंव, सरकार ने पंचवर्षीय योजना का प्रवतेन किया है। आगामी दिन, छः 
बजे ही विमान द्वारा चीन राष्ट्र के प्रधान शहर पीकिड जाने के उद्देश्य से रवाना होने फी बात 

है 


<२ पिश्वमारतों पत्रिका 


थी, लेकिन विमान में जगह पाना संभव न था, इसलिए इमें कुछ दिन यहीं इंतज़ार करना पड़ा। 
यातचीत के क्रम में ही चीनी सज्जनों ने बताया कि चीन राष्ट्र के अमण-काछ में भारत के प्रधान 
मंत्री श्री जवाहरक्तार नेहरू ने चीनी प्रधान मंत्री चू-एन-लाई को मारतीय जामुन वृक्ष की एक नन्‍हों 
पौध मेंट की थी। पीकिछ शहर में चूँकि बहुत बफ पढ़ती है, फेंटेन फी जलवायु प्रायः बंगाल 
की ही तरह होने के कारण, बह पौध यद्दी की मिट्टी में छयायी गई थी। एक दिन हमछोग 
उसे देखने भी गए। इसी हाहर में हाथी दांत के हृस्त-झ्षिल्प-प्रतिष्ठान का अवक्तोकन करने 
का सुमवसर भी हाथ छगा। इस काम की निपुणता के कारण “केंटेन' की अच्छी श्रसिद्धि 
है। इस प्रतिष्ठान में पम्दनइ-बीस हस्त-शिल्पी काये करते थे। पूछने पर पता चला किसी 
समय भारतीय इस्वशित्पियों की तरह उनकी सी र्याति थो। शिल्पियों को अपने काम के 
भनुसार हाथी दांत बाजारों से जुटाना पढ़ता था। इस दांत से निमित शिल्प वस्तु को इसके 
क्षरीदारों की खोज में बाजारों में घूमना फिरना पढ़ता । काम के समय भस्वत्थ डोने पर 
रोजगार बंद हो जाता और निराहार दिन काटने की नौबत आ पड़ती | सम्प्रति चीन सरकार 
की सुव्यवस्था के कारण समी हृश्तशिल्पियों की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुमा है। प्रतिष्ठान 
में बहुत पूर्व से ही हाथी के दांतों का संग्रह होता था। ब्तंमान समय में मूल्य इद्धि के फलस्वरूप 
भाफीका से इनका आयात होता है। दिल्पियों द्वारा बहुत हो सुन्दर-सुन्दर वस्तुए' तेयार की 
जा रही थीं। इनकी बिक्री का दायित्व अधिकारियों पर था। शिलत्पियों के बीच यदि कोई 
मस्व॒ध्य दाता तो उसको चिकित्सा के लिए प्रतिष्ठान द्वारा चिकित्सकों की व्यवस्था थी। बृद्धा- 
बध्या में, जब शिल्पी काये करने में गरक्षम हो जाते तो ग्रतिष्ठान उन्हें निर्धारित वेतन देता 
था। चूँकि उनके सुख दुख का दायित्व बहुत दूर तक सरकार वहन कर रही थी, इसलिए उन 
दिल्पियों को निरशंक एवं आनदमग्न हो भपना-अपना काये करते देखा। इस शहर के दर्शनीय 
स्थछों को देखने के उपरान्त जो समय बच पाता, स्वच्छ होठछ के भरोखे से, पाल नदी के 
उस पार किनारे-किनारे बहुत सो स्थिर नौकओं और णह्दाड़ों को चुपचाप बेठे निहारा करता। 
नदी के जछ की धारा को तरद ही जीवन की काये-घारा सतत्‌ प्रवाहित होती जाती है। 
कहाँ जहाज़ पर माल की ढुलाई हुईं होगी भौर अब उसे कहाँ उतारा जा रहा है। यात्रियों के 
पंच्िबद्ध दुक जहाज से आहर निकल कर ठस पार व्यस्त-से ला रहे हैं। सुना कि चीन 
देश में बहुसंस्यक छोग नौका्ों पर ही अपने घर-ससार बसा छेते और इसी में ज़िन्दगी 
और मौत क्षेका करते। होटल के महोखे से जब फेछी हुईं अनंव जलराशि पर भाँखें तिर 
जाती तो देखत।-दृर नौका की ऊपरो सतह पर, काछे कपड़े की चोली कसे, चीनी गृहिणी 
नदों के जछ से अभी-भमी पकड़ी गई मछली को, दोपहर के भोजन के लिए तेयार कर रही है। 
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कहीं नौकाझों पर छोटे छोटे बच्चे और वच्च्चियां आनंदित हृदय से खेल रहौ हैं। सारे दिन 
बेह-बेठ कर नदी के जल में उतरते जहाज़ और नौकाओं को देखता और सोचता उनके समानान्तर 
जीवन का प्रवाह भी गतिवाद्‌ है , इस निरोक्षण में मन को बहुत ही प्रसन्नता होती । 

१६ भगरत की सुबह, नाइता समाप्त कर चोनी दुभाषिया मि० फछ के संग हमलोय 
बाहर खड़ी मोटर कार पर 'केंटेन' के परिद्शेनाथ निकके । पहके इस लोग चीन देश के प्रसिद्ध 
क्रॉतिकारी नेता सन-यात सेन का स्मारक देखने गए। विशुद्ध चीनी स्थापत्य शैली में यह 
भ्रष्टको णिक प्रासाद निर्मित हुआ है। इसका निर्माण काये सन्‌ १९४९ में भारंभ हुआ था 
और परिसभाप्ति १९५१ ई० में हुएं। मवन की छतरियों का रंग नीछा था और बीच का छाछ | 
इसके अंदर ५५०० व्यक्तियों के बेठने की व्यवस्था थी. एक दीवार पर, “इस भाकाश के 
नीचे समस्त सम्पदाओों फी अधिकारिणी जनता है”--लिखा था। इसे देखने के उपरान्त 
हम 'पीत बर्ण पुष्प" नामक एक स्थान फो देखने गए जो बहत्तर शहीदों का समाधि स्थक था। 
चोन राज्य को जीतकर मांचूरीय राजागण जब राज्यासीन हुए, तब १९११ ई० के मार्च महीने 
में इन्हीं बहत्तर शहीदों ने उक्त सरकार के विरुद्ध युद्ध का भाह्वान किया और मृत्यु का भादिंगन 
किया था। अत में, इसी वष के अक्टूबर माह में जनता द्वारा निर्मित सरकार स्थापित हुई। 
इस स्थान को देखने के बाद काठ्ठनिर्भित सुन्दर तोरण को परिक्रमा कर हम कन्फ्यूशियस के एक 
प्राचीन सदिर में उपस्थित हुए । यह मंदिर सम्प्रति सैन्‍्य-कार्याकय सवन के रूप में व्यवहरत 
किया जा रहा था। १५०० सौ व पूर्व ,मिर् राज्य काछ में इसका निर्माण हुमा था। 
चीनी शाष्ट्रनायक चियाछू-काई-शेक के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध जब चीनी क्रम्युनिस्ट पंथियों 
में विरोध किया था, तब १९२६ ह० में माओ-स्से-तुग और एक उद्चपदस्थ सेनिक पदाधिकारी 
ने इसी मंदिर में शरण ली थी। माओ-त्से-तुग द्वारा व्यवहवत द्रव्यादि पहले की तरह ही 
ठीक से सुरक्षित रक्षे गए है। हमें उनके द्वारा व्यवद्वत एक चौकी, जिसपर कोई गहा 
नहों था, एक मेली टेंगी हुई मच्छददानी और एक काठ का टेबुल दिखाया गया। वे इसी 
करे में बेठे छाछ साम्यवादी फौजियों को निर्देश देते और यहीं सलाइ-मशविरा करते । इस 
स्थान से बादर मि० फछ इसें पेद्ल ही एक पाँच मंजिलों थाली भव्य इमारत के सामने छे 
भआए। आजकल यह जादूघर ( भजायबघर ) के रूप में व्यवद्वत होता था। इसकी सघटना 
में विशिष्ट चीनी स्थापत्य कछा सुरक्षित थी। १५७० वर्ष पूर्व प्रिष राज्यकाछ में इसका 
लिर्मांण हुआ। माओ-स्से-तु ग की सेना के साथ युद्ध के समय राष्ट्रीयवावादी स्याद-काई-शेक 
के सेन्यद्छ ने मजबूत चौकी के रूप में इसका व्यषड्वार किया था। ऊँचे स्थान पर से युद्ध 
परिचालित करने की यहां विशेष सुदिधा थी । इस स्थान के देखने के बाद, गाड़ी से कुछ 
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दूर सीधे भाकर उतरने पर एक सुन्दर स्नानागार में इस उपस्थित हुए। यह स्थान बढ़ी 
खूबसूरती से सजा कर रखा गया है। प्रवेश पथ पर ही अपने शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ 
नन्‍हें-नन्‍्हें वालक-बालिकाओं का एक दक बेठा था। छुछ क्षण पश्चात्‌ सबों को एक साथ 
एकत्रित कर शिक्षकगण उन्हें दूसरे रास्ते छे गये, शायद्‌ इसी श्नानायार के अवल्ोकनार्थ उन्हें 
छाया गया ही । इन बच्चों फी उम्र चारन्पयांच वर्ष की रही दोगी। श्रीमती चक्रवर्ती दौ-एक 
बच्चों के साथ संकेतों द्वारा स्नेह प्रदर्शित करने की कोशिश में छपी थीं कि भत्ञानक एक बालक 
ने उनकी घास से बनी टोपी को उछाक्ष देना चाहा। जब वे ठस ठोपी को उतार कर उसी 
बालक को पहनाने का उपक्रम करने लगीं तो उस बालक ने बड़ी भापत्ति प्रकट कों। 

हमलोग एक द्वार होते हुए स्नानागार की भोर बढ़े सौ देखा कि द्वार के दोनों भौर कांच 
के मर्तबानों में छाल-पीझे रंग की मछलियाँ पाली गई हैं। स्नानागार में बढ़े-बढ़े दो 
चहजच्चों में श्कप्छ भौर निरमेछ जल भरा था--जिसके ऊँचे किनारों फो चारों तरफ सीमेन्ठ 
द्वारा बांध दिया गया था । एक जलाशय के ऊपर एक तरफ सीमेंट का ही एक ऊँचा मच 
निर्मित था, जिसके ऊपर से नीये जल में छलांग छगाई जा सकती थी। महाविद्यालयीय छात्र 
एवं छात्राओं को एक टुकड़ी तेरने की पोशाक पहने एक साथ कतार अआंघकर शारीरिक व्यायाम 
कर रही थी। इसकी समाप्ति के बाद श्रेणीबद्ध होकर लल्ाशय के पास ही कुछ समय तक 
दौड़ने के पश्चात्‌, वे जो तेरना नहीं मानते थे--किनारे ही उथले पानी में और वे--जो सेराक 
थे--गहरे पानी में उतर तेरने छगे । उच्छुखछता एवं शोरशुू का कहीं नामोनिशान न था। 
ठीक सैनिकों की तरह नियमानुशासनबद्ध एक व्यक्ति के निर्देशानुसार सभी तेर रहे थे। सभी 
छात्र एवं छात्राओों का शरीर सबल भौर स्वस्थ दिखा। बच्चों के श्नाननिमित्त एक दुसरे 
निविष्ट स्थान पर व्यवस्था थी। यहां जल का फव्वारा था जिसके कपर से पानी निकल रहा 
था एवं छोटे-छोटे बच्चों का दर बढ़ी खुशी से स्नान कर रहा था , षहाँ थोड़ा बहुत असयत 
व्यवहार स्वामाविक ही होता, किन्तु इस स्थान पर भी किसी प्रकार का शोरशुलू देखा ही नहीं, 
जिस अनुशासन की श( खला एवं नियमावली का पालन करते हुए इसने पाया उससे यह बात 
स्पष्टतः समझ में भा गई कि सारी चीनी जाति के बीच आज महान होने की नृतन आकांक्षा 
भौर अभीप्सा जग उठी ऐहै। 

दूसरे दिन सत्ताइस भगस्त की सुबह, एक छोटे से लह्टाज़ पर चढ़ एक नदी पार कर, हम 
ठस पार के चछ सान विश्वविद्या छय को देखने गए। 'केटिनिस! भाषा में द्यान' को 'सेन! कहा 
जाता है, पीकिछ या चीन के उत्तरांचछ में इस नाम का उच्चारण होगा--चूं-सानू। यह 
विश्वविद्यालय तीस वर्ष पुर स्थापित हुआ है। इसके अवेश पथ पर काएनिमित एफ विशाल 
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हार देख शात हुआ कि पूष 'केंटेन! में जो 'मुक्तिपयों नाम का प्रवान पथ है, यह बही स्थान 
है। राष्ट्रवादी सैनिकों के कठ्जे से साम्यवादी सैनिकों ने इसी पथ पर युद्ध करने के बाद पेंटेन 
शहर का यह अचल हत्तगत किया था, इसीलिए इसका नाम “मुक्तिकथ रखा गया। विस" 
विद्याकय के मुक््याल्य की चौहदी बहुत बड़ी थी और उसमें भाधुनिक शेक्ती फे भवन थे | 
छात्र-छात्राओं की कुछ संख्या ठेढ़ हजार से मौ अधिक थी। “केन्टेन! प्रदेश में नौकादि पर 
जो परिवार अपनी गुजर बसर करते हैं, उनकी सदस्य संख्या साठ हजार के छगमग होगी। 
इन्हीं परिवार के लड़के लड़कियों ने शिक्षा के प्रति अपनी गहरी रुचि प्रदशित को है! विख्व- 
विद्यालय के अध्यापकों ने हमें जानकारी दो कि उक्त परिवारों की भनेक छात्र-छात्राएं यहां 
भध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय के समस्त बिसायों को देखकर, पहले वाके जहाज़ पर ही 
बापस होटछ भाने को हम रवाना हुए। इस शहर में तीन रात जिताने के पश्चात, २८ अगस्त 
की सुबह 'केंटेन' शहर छोड़कर एक ही दिन में विमान द्वारा संध्या समय, हम चीन की मुश्य 
राजधानी पीकिछ शहर में भा पहुंचे। हाई भई पर चीन सरकार के अनेक गण्यसान्य एवं 
उच्यपद्त्य पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर हमारा अमिन दन किया ।  ह्याई अडु के कार्याणय 
में उपस्यित होते समय देखा कि मधन की दीर्घा की दीवार पर माओ-त्से-तुंग की एक बहुत 
बढ़ी तस्वीर टंगी है। इसके बाद चीन के अन्य जिन ऊफिन्हीं भी हवाई-अहों पर गया, 
सभी जगह इसी प्रकार के बिराट भाकार का चित्र ठगा हुआ देखा था। इसो के द्वारा 
देश की जनता में माओ-त्से-तुग का व्यक्तित्व इमेशा मंदोलित रखा जाता है । 

हमारे रहने की व्यवस्था इस शहर के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट 'विशाक पीकिक” नामक 
दोटल में हुईं। यहां हमें प्राय” डेढ़ महीने से भी लंग्रे प्रवास के लिए ठहरना पड़ा था। इस 
बीच निम्नलिखित दशेनीय स्थलों को देख पाने का खुयोग हाथ लगा। 

प्राचीन समय में चीनी सम्रा्ों का जिस मनोरस स्थान पर निवास था, उनके बहुत से 
महलों सद्दित विस्तृत चौहृद्दीवाले उस स्थान को “निषिद्ध शहर! के नाम पुकारा जाता था। 
इसके चारों ओर ऊँची चारदीवारी खड़ी थी। इस निषिद्ध राजपुरी के प्रवेश पथ में जो 
पहला और मुख्य द्वार है, उसके चौख़ट को बनावठ विशाक् भर ऊंचे दोम जिले भवन के समान 
थी। इसकी दीवार के अधोमाग में सि ह-द्वार था, जिसके भीतर से भावागमन होता था। 
इस “थियेन-एन-सेन” नामक द्वार को पारकर एक प्रशस्त प्रांगण था, जिसके कुछ दूर पर ही एक 
भौर द्वार था। प्रांगण के दोनों भोर बहुत से भवन कतारों में खड़े थे। “थियेत-एन-सेन' 
शब्द का अर्थ है--स्वर्यीय शांति द्वार | दूसरें द्वार को पार करने के बाद, पुनः एक प्रशान्त 
प्रॉणण है, इसी प्रफार एक-एक कर चार द्वारों के अंत में; सम्नाट_ का पिशाक्त राजद्रबार और 
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प्रासाद है। इसके पाइण में, पीछे की ओर एक और सलंग्न प्रासाद है, जहां सम्राट द्रबार में 
प्रवेश करने के पू, कुछ समय के लिए विभ्वाम कर लेते थे । इस प्रासाद से कुछ ही दूर पर 
सप्नाट का निजी महरू आरम होता है। चोनी स्थापत्य शी पर ही आधारित इस राजनगर 
के बढ़े-बढ़े मनोरम प्रासादों की चार मजिछों वाली इमारतें पीछे रंग की चीनी मिट्टी की खपरेलों 
से बनी थीं। इस रंग के खप्परों का व्यवद्दार जनसाधारण के घरों के लिए निषिद्ध था। प्रत्येक 
मह की छतों के चारों ओर कोनों पर, छोटे-छोटे, चीनी मिट्टी से निर्मित अजगरों और भादमियों 
की मूर्तियां स्थित थीं। इस राष्ट्र के वासियों की धारणा है कि इन छाटी-छोटी मूत्तियों की शुमदृष्ट 
के निक्षेप से भमंगलकारी अपशकुनों से घरवालों की रक्षा समव है! प्रासादों के सम्मुख 
पत्थरों से घिरे विस्तृत, विशाल और प्रशस्त चारदीवारी के दोनों ओर सुफेद पत्थरों से विचिन्न 
आक्ृतियों की नक्कारियां जंगलों पर थीं, जो देखने में बड़ी सुन्दर थीं। चारदोबारी के दोनों 
भोर जंगलों के किनारे एक-एक कर घातुनिर्मित बहुत से चीनी अजगर कतारों में रखे थे। 
विराद कछुए की भाकृति के प्राणी, धूपदान और यमले भी सुरक्षित थे। इन गमलछों की बाहरी 
दीवारें सोने के पत्तरों से मढ़ी थीं। किसी समय पाश्चात्त्य देशों के कई राष्रों ने अपना 
साम्राज्य-विघ्तार चीन में किया था, तमी उनके बर्बर सेनिक इन सब गमलों के ऊपर चिपके 
सोने के पत्तरों को ठउखाइ़कर, चौंथकर ले गए। इतने सुन्दर सुन्दर पात्रों के खुरचे हुए 
श्गवरण अतीत की चशंसता की गषाही दे रहे थे। इमें बताया गया कि चीनी सम्राटों के 
राजकाह में पीकिछ में अत्यधिक ठंड पड़ने पर इन्हीं सोने के गमल्ों के नीचे छकड़ी के कोयलों 
को जलाकर जल गरम किया जाता था। इस निषिद्ध राजनगर की विस्तृत चौह्दी के भीतर 
महछ के बाद महल, एक प्रॉगण के अत में एक और प्रांगण, अनेक पथ, सीढ़ियों के बाद 
सीढ़ियाँ और छाछ रग की दीवारों द्वारा सीमाएँ खींच-खींचकर मानो एक विचिन्न सृष्टि ही की 
गई थी। प्रासाद में कक्ष के अनंतर कश्न, सम्राट एवं साम्राज्षियों की स्मृति में स्थापित शिल्प- 
सामग्रियां एवं व्यवहृत उपकरण-साधन देखते हुए मन में मात्र यही धारणा शेष रह गई 
कि सन्नाटों ने एक रहस्यमय नगरी को रचना की थी। किसी एक कक्ष में किसी एक व्यक्ति 
को ले जाकर छोड़ देने पर उसके लिए राध्ता खोज निकालना एक दुस्‍्तर काये होता । राजनगरी 
से जुड़े हुए एक महल के उद्यान में जाने पर ज्ञात हुआ कि एक विशाऊ कुज के दोनों ओोर 
सन्नह्द सौ से छेकर उन्ीस सौ वर्ष पुराने इक्षों की गुथी हुईं शाखाएँ भपनी टेढी-मेढ़ो ढालियों 
के साथ अपनी प्राचीनता की साक्षी दे रही हैं। उद्यान में पथरीली मिट्टी के बगल में कई 
ए्यानों पर विचित्राकार पत्थर को आाकृतियों को सहेजकर रखा गया था, इस प्रकार के सौंदर्य 
को सर्वप्रथम चीन ने स्वीकृति दी । राजप्रासादों के बहुत से कोष्ठों में पूबंब्तों सम्रा्ों द्वारा 
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संप्रद्दीत दित्प वस्तुओं फो सजाकर रखा गया है, काले पत्थर ( कृष्णाइम ) की नकाशांदार 
कटोरियाँ एवं प्यालियां, प्रकोष्ठों में चीनी मिट्टी के बने हुए घुन्दर पात्र, फुलदान, वेशकीमती 
पत्यरों से बने भाभूषणादि, मणिमुक्ता, सलमे-सितारे टंके बस्यादि, ताँत पर रेशमी चाशगों 
से निर्मित बढ़े-बढ़े चित्र और अनेक प्रकार की विविध शिल्प बत्तुओं का सप्रह भी हस स्थान पर 
देखा। सम्राट और साज्राशियों फे एयर एथक्‌ विश्राम और शयन के छिए भवनादि, मभिनय 
के लिए रंगमहछ और प्रदर्शन शाला, राज द्रबार के कक्ष में बेठने के लिए बड़े-बढ़े रत्नजटित 
सिंहासन, अपने समासद मित्रों से घिरे हुए जिस राज सिंहासन पर सम्नाटगण बेठते, ये भी 
पूष की ही मांति छुरदित हैं। प्रदर्शन शाला के एक निर्देशक ने बताया कि राजसिंहासन 
के दोनों भोर जो दो सुन्दर और छंबे मयूर-पं्चों से निर्मित 'भामर हैं, उनका श्रचलन भारत 
से ही चीन में हुमा था । संग्रहीत वस्तुओों में माछ राजवंश ( १७६३ से ११३५ धर्ष ईसापूर्व ) 
के मिट्टी के अतंन, कब्र स्थान को श्ोद कर प्राप्त की गई मूर्तिय, निद्यचर्या में उपयोग होनेवाके 
भष्टधातु के दपण, मोजन बनाने के पात्र, मथ्पात्र आदि भी हैं। ऊंची दीवारों से घेरकर 
इस विराट_ विश्व से अपने को सर्वथा ए्थक्‌ रखकर अतीत के सम्राटों ने अपने लिए इस निषिद्ध 
राज्य की सर्जना की थी। इसो अचल सृष्टि के मोौतर सम्राट मपनी साम्राशियों एवं अन्त'पुर 
( हरम ) को कामिनियों को संग लेकर परी-छोक की कहानियों में वर्णित राज्य रच गए हैं, जहां 
न जाने कितना विकास, कितना बेमव, हास्य-रुदून दुत्य-संगीत एक दिन राजमहक्कों के 
आसमान और यहां की हवाओं में मुखरित था। उसो अतीत की साक्षी बनकर उसके द्वारा 
भोगी गईं अप्ृूल्य बस्‍्तुए आज संग्रहीत होकर इन प्रासादों में पड़ी हैं, जिनके प्रयोजनाथ इन 
बस्तु्ों का निर्माण हुभा, आज वे निरस्तित्व हैं, काल का यही घमे-चक है । गत दो सदियों 
से इस निषिद्ध नगरी के प्रासाद और मवनादि परित्यक्त एवं उपेक्षित भवस्या में रहने के कारण 
भवनों की छतों पर घास-फूंस और ननन्‍हें-नन्‍्दें ज॑गली पौधे पनप चुके थे। बतंमान साम्यबादी 
सरकार ने नगर की पूरी तरह मरम्मत कराकर, जगहों घास-प्तों एवं पौधों को साफ करा 
परम्परागत प्रदर्शनशाछा वे रूप में प्रतिष्ठत किया है। यहां विविध प्रकार के सुन्दूर-सुन्दर 
प्राचीन चीनी चित्रों एवं अन्यान्य शिल्प वध्तुओं का सम्रह किया गया दे । 

अगस्त महोने क्री २९५ तारीख को, सुबह हमारे द्वोटल में सांस्कृतिक विषयक कार्यालय 
के उपनिदेशक मि० उयए -चेन-हुया, चीनी शिल्पकलछा सघ के साधारण सचिब मि० हुया-चीयेन- 
यो, सांस्कृतिक विषयक कार्याईय के ही साधारण पदाधिकारी मि० उयाऊ (नछ , सांस्कृतिक 
प्रदर्शनशाक्ता विसाग के अध्यक्ष मि० उयाछ:-चेन-टो, राजप्रासाद्‌ प्रद्शनशाला के पदाधिकारी 
मि० उयाछ प्रति सज्जन दमते मिलने आये। उन्होंने वातां द्वारा पीकिए नगर और 
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उसके इ्द-गिदे अवस्थित दशनीय स्थलों की एक सर्वंसम्मत सूच्यी तैयार कौ! तीस भगत 
पे पहछी सितंबर दक प्रतिदिन सुबह साढ़े आठ बजे, राजप्रासादइ और निषिद्ध नगरों की 
पर पराग्रत प्रदर्शशालाए देखना तय हुमा । दो खित बर को “उत्तरी-सि' उपयन, ज्हाइट पेगोढा, 
शेतिहासिक प्रदर्शनाछझय और तीन तारीख को ऐतिहासिक प्रद्शनशाक्षा एवं प्राकृतिक विशज्ञान- 
भवन , चार सित बर को सारे दिन भर “धीन की विख्यात दीवार' देखने का कार्यक्रम निश्चित 
किया गया। ५ तारीख को अपनी-अपनी ज़हूरतों के मुताबिक चीजों की खरीद और 
६ तारीख को चीनी सम्नाटों के श्रीष्ष बिताने को जगह “'वस्'त प्रासाद' (समर पेलेस) देखने जाने 
का कार्यक्रम बना। पीकिए शहर में कुछ दिन बिताने के बाद हमारी इच्छा सीधे 'तुछ इवाछ ते 
की भोर जाने की थी, हेकिन चीमी सजनों की बातचीत में चीनी सरकार की सदिस्कछाओं 
का जासास भी था, जिससे योध हुआ कि पहली अक्तूबर को बतेमान चीनी जनता की 
शणत॑त्नात्मक सरकार की स्थापना-तिधि को जो राष्ट्रीय उत्सव आयोजित होनेवाला है, इमेँ ठसमें 
उपस्थित रहना होगा। पूरा सितंबर महीना पीकिछ में ही बिताने की व्यवस्था हुईं। उनतीस 
अगस्त को, पीकिए होटल में राज्ि भोजन के समय हमारे साथ चीनी सरकार के अनेक 
उमध्याधिकारियों ने साथ दिया। बातचीत के सिलसिले में जब हमने उन्हें बताया कि हम 
शुछ दृषार ते' जा रहे हैं तो एक सजन ने चीन की एक प्रचछित लोकोक्ति सुनाई “ जब तुछः 
इवाछ ते में रहो तो शरीर पर रात्रि में गरम ऊनी कंबल और दिन में रेशम का मीना फुरता 
घारण करो | रात में अपने को गरम रखने के लिए 'सटोब' की आग के पास बेठो और दिल में 
ठंडे तरबूज खाभो।” इस प्रचलित छोकोक्ति से यह बात समर में आ गई कि रेगिस्तान में 
अवस्थित होने के कारण “तुछ हृवाछ” में रात और दिन के तापक्रम में बहुत ही अधिक अंतर 
है। यह भी कज्षात हुमा कि 'तुछू हवा” के जल में बहुत अधिक परिमाण में लबण जातीय 
पदार्थ हैं, अतः इस जल के पीने से पेचिश से पीड़ित होना पड़ता है। जो परिदशनाथी 
यहाँ जाते हैं, थे पेय जऊ की व्यत्स्था के लिए तेरह चोदह किलोमीटर दूर 'तुछू ह वार” नामक 
एक छोटी सी बस्ती से जल पहुँचाने की पूवंसूचना दे देते हैं। भारतीय रोजदूत श्री राधवन 
हमारे पूर्व इस स्थान को देख चुके थे, उन्होंने मी हस श्यल के जल के संबंध में ठोक ऐसी 
ही धारणा प्रकट की 

बाद में, में कुछ दिनों तक प्रात्ताद के चित्रागार में चित्रादि देखने गया था। कफला-चातुये 
वा संरचना अबवा साव-बिन्यास जिस किसी दृष्टि से चित्रों को लक्ष्य किया जाय, चीनी चित्रों 
की सार्थक सजेना का निरदर्शन भति सहजता से अनुमित किया जा सकता है। इस अपरूप 
रस-सजेना को कई बार मुग्ध मन देखने के भनतर भी में तुप्त न हो सका। ऐसा छगा था 
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कि कुछ दिन भौर ठहर कर इन्हें देख पाता तो और भी भानंदित हो पाता। इस संग्रहालय 
में ताए एवं सुछू युगोन पध्तुओं की अपेज्ञा मिऊ्‌ एवं चिझछ युगीन चित्रों को संख्या बहुत भचिक 
थी। एकदिन मिछ राजकाक़ ( १४०३ है० सन्‌ ) के संन्लाट_ इयोछ की कब्र देखने गया था। 

रास्ते के दोनों तरफ हाथी, घोड़े और ऊ टो की प्रस्तर मूर्तियां जमीन पर अवस्थित थीं और उसपर 
दो तीन बच्चे बेठकर हाथी घोड़ों की सवारी का आनद्‌ ले रहे थे। अपनी मृत्यु के पूरे ही सम्राट 
ने भयनी विशाल भौर अतीव सुन्दर कब्र का निर्माण कराया था। इसमें वियतनाम देदा से 
जुटाये गये लंबे-लंबे और बढ़े-बड़ें काठ के स्तम व्यवहृत हुए और बहुत से मजदूरों ने बहुत 
परिश्रम कर दस वर्षों में इस कब्र को तैयार किया। इसी सप्नाट, ने पहले-पहण पींकिण 
नगर की स्थापना की । इसके पश्चात्‌ शहर से कुछ दुर--इतिद्रासप्रसिद्ध पृथ्वी फ्रा सातवाँ 

आइचये पुकारी जानेवाली चीन की विशाछ दीवार देखने के लिए हम सदलू-बल गाड़ी पर रवाना 

हुए। रास्ते के दोनों ओर फ़सलछों के ख्षेतर थे, गांवों को पार करने पर घीरे-घीरे पहाओ्ों के 

भीतर से निकलकर विज्ञाक्त चीनी दीवार के साम्राज्य में मा पहुँचे। दोपहर का भोजन गाड़ी 

में ही छे आया गया था , विश्रामागार में बेठकर तुरत भोजन करने के उपरान्त हम सबों ने 

थोड़ा विश्राम किया। इस विश्लाल दोवार के शरीर पर जो सीढ़ियां बनी थीं, उसपर चढ़कर 

तीस-चालीस फीट ऊँची छत पर हम चढ़े । ऊपर से दीवारों को देखने पर अत्यन्त भवाक्‌ 
रह जाना पड़ा। पूरी की पूरी दीवार बढ़े-बढ़े पत्थरों के टुकड़ों से निर्मित है, जबकि इसकी 

चतुर्दिक सीमाओं के भीतर कहों मो इस तरह के पत्थर नहीं दिखे। जितनी दूर दृष्टि जाती 

थी, पहाड़ की श्रेणियोंन्सी सर्पिछी गति भौर भगिमा लिये यह विशाल दीबार टेढ़ी-मेढ़ी 'कछी 

गई है। छत के सिरे पर दोनों तरफ ऊँची-ऊँची दीवारें थी जिनमें छोटे-छोटे गड़ढे 
थे , जिनकी सखंदकों के बीच से शत्रुओं पर बन्दुक की गोलियां चलायीं जा सकती थौं। कहीं 

पर सेनिकों के एकत्रित होकर रहने की व्यवस्था थी। दीवार की चौड़ाई इतनी अधिक है कि 
मासपास एक जोड़ा घोड़ा-गाड़ी बड़ो सहजता से चलाया जा सकता है। प्राचीन काल में 

उत्तर से आनेवाले मगोलछों एवं भन्‍य विदेशी शन्नुओं के अत्याचार से अपनी सुरक्षा करने के 

उद्देश्य से इस दीवार का निर्माण हुआ था | ईसा के २१८ बर्ष पूथे सम्राट 'बीन-सीर द्वारा 

यदद निर्मित है। इसकी लंबाई एक हजार पाँच सौ मील है। 

६ सितंबर की सुबह, सवा नौ बजे, चीन सरकार के साह्कृतिक विभाग के उपप्रधान मंत्री 
मि० चेढ-चेन-दे के कार्याक्य भबन में उनसे मुछाकात करने गया था। डा० चक्रवर्ती मे 
मुम्में बताया कि यही वे सज्जन हैं, जिनके उथोग्र से हमारा चीन देश अ्रतण करना संसब 
हुआ है। मि>० चेढ-चेन-दे को देखकर माल्म पक़ा कि वे स्वस्पमाषी एवं गभीर श्रकृति के 
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घजान हैं। बलिछ भौर सुगठित शरीर, चेहरे पर बुद्धिकत्ता की छाप। उन्होंने हमें सादर 
सम्मान दिया । इमारे रहने और भोजन के सबंध में किसी प्रकार की अखुविधा तो नईहीं-- 
इसकी जानकारी प्राप्त की तथा अबतक कौन-कोन से दशेनीय स्थान देखे हैं, यह भी जानना चाहा | 
'तुछ ह वाट! संत्या के प्रधान निर्देशक मि० जाछ जब तक पीकिछ नहीं पहुँच जाते सब तक 
इमारा यहीं अपेक्षा करना ज्यादा अस्छा होगा--ऐसी ही मशा उन्होंने प्रकट की। उनसे ही 
पता चला कि मि० जारू दस या बारह सितबर के भीतर पोकिछ आ पहुचेंगे। मि० चेछ- 
चेन-दे नामक एक व्यक्ति चीन में अपनी बिद्वता के लिए विश्ुत हैं। उनके साथ, बाद में जब 
एक बार और इमारी मुलाकात हुई थी तो वाता-क्रम में उन्होंने कहा कि शिल्प कला विषय 
पर अग्नेज्जी में जिलनी भी पुस्तक प्रकाशित दो चुकी हैं. उसमें से उन्होंने किसी को पढ़े बिना 
नहीं छोड़ा। उन्हें मेंने इसके पहले शॉतिनिकेतन में भी एक बार देखा था । चीनी प्रतिनिधि 
मंढल के द्वितीय बार मारत अश्रमण के अवसर पर मि० चेडढ-चेन-दे ने ही इसका नेतृत्व किया 
था। शांतिनिकेतन परिद्शन करने के अवसर पर विश्वमारती के तत्काक्ीन उपाचाये स्व० 
प्रवोध चन्द्र बागची ने उन्हें भाम्रकु ज में मानपत्र भर्पित किया था। 

मि* चेलछ चेन-दे से विदा लेने पर चीन के विख्यात खर्गोय देवमद्रि ( टेम्पुल आँव हैवुन ) 
देखने के उदश्य से चछा | मंदिर से बहुत कुछ दूर पर अवस्थित दो द्वारों को पार करने पर विस्तृत 
चौकोर प्रांगण के सामने हमारी कार रुकी | सारा प्रांगण पत्थरों से ऊपर सक घिरा था और देखने 
में मी सुन्दर था। विपरीत कोर्णों पर दोनों तोरण द्वारों के मीतर से खर्गीय देव मंद्रि देखने पर 
प्रतीत हुआ कि द्वार जेसे किसी तस्वीर की फ्रेस हो और उसके अदर का मदिरि मानों उसमें 
चित्रित हो। इसी प्रसंग में याद आ गया कि आगरे में, दरवाजों के बीच से जिस समय 
ताजमहल देखा था, उस क्षण ठीक ऐसी ही धारणा मन में उठी थी। देहरियां पार करते-करते 
दो प्रांगणों के बाद मंद्रि के द्रवाजे तक पहुँचना होता है। स्थापत्य निर्माण एवं लकही पर 
शिल्प काये की दृष्टि से यह्ट अपूर्व है । इसकी छत की छतरियों का रग नीला है। इस मदिर का 
निर्माण १४२ हैं० सन्‌ में हुआ था। प्राचीन समय में सम्राट गण वष के किसी विशेष दिन 
इस मंदिर में अध्योदि अपेण करते और पूजा-प्राथंनाएं आदि निवेद्त करते--जिससे देश 
अर में भच्छी फसल उत्पन्न हो। १८८९ ई० में बजाघात से आग लग जाने के कारण मंदिर 
जलकर खाक हो गया था। पहले की तरह दी, नक्शे को भाषार बनाकर इस सदिरि का 
पुननिर्माण या जीर्णोंद्धार किया गया है । 

७ सिर्तबर की सुबह आधुनिक काल के सुविख्यात्‌ चीनी चित्रकार खर्गीय जूँपियर के 
चित्र आदि देखने के लिए, हम श्रीमती जूँपियर के निवास स्थान पर पहुंचे। श्रीमती बूँपियर 
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मे सादर हमारा खागत किया। पहले शित्पो के स्टूडिओ में प्रवेश कर विछासी दोछो में 
अंकित श्रहुत से तेल चित्रों को देखा। उन्होंने किसी समय फ्रांस की राजधानी पेरिस में 
लीन बे और छमसी में दो वर्ण चित्र-जिद्या की शिक्षा प्रात की थी। स्टुडिशों के पीछे 
एक कमरे में दषिल्पी हारा निर्मित दो बहुत बढ़े-बढ़े तेलखित्र दीवारों पर ठंगे थे। घर के 
भीतरी भागों में चीनी पद्धति में अकित घोड़े, सेंस, हंस भौर फूछों के चित्रादि देखे। 
एक दूसरे कमरे में शिल्पी का विश्राम और शयन-कक्ष देखा, सामान घषगैरद पहले की 
तरह ही रखें हुए थे। एक-एक कमरे में, शिल्पी द्वारा बहुतन्सो सानव आरृतियों के 
रेखा-चित्र सुन्दरता पूवंक सजे थे। इन रेखाचित्रों में रवीद्रनाथ, शिल्पाचाय नन्दलाष्त 
बोस, प्राक्तन प्रंथामारिक प्रमात कुमार मुखोपाध्याय, रसोई घर के कई एक रसोइये और 
शॉंतिनिकेतन को ही दो दृश्यावक्ियां सी हैं। शिल्पी ने किसी समय कुछ दिनों के लिए 
शांतिनिकेतन भाकर प्रवास लिया था। बातचीत के प्रसंग-क्रम में श्रीमती जूँपियर ने 
भारत देखने की श्रदण दृच्छा व्यक्त की थी--विशेषकर शातिनिकेतन को, क्योंकि इसी 
विश्वमारती विज्नविद्यालय में उनके पतिदेव ने कुछ समय ठद्दरकर चिंत्रादि अंकित किए थे। 
भाज सचमुच ही, शिल्पी के घर उनकी ही चित्र रचनाओं के साथ, शिल्पी के निवासस्थान की 
स्मृति से जुड़ा, उस स्थान फो देख और उनकी जीवन फहानी को जानकर बहुत 
आनदित हुआ। चीन देश में शिल्प्री जूंपियर के नाम का उच्चारण दहोगा-- 
सूं-पाई-हुए | 

१० सितंबर की सुबद, में, डाक्टर चकरर्ती और श्रीमती चक्रवर्सी शोघ-विभागों के 
निदेशक के कार्यालय में गए थे। इसमारा ध्येय था चीन के अतीब प्रतिमामडित एवं 
प्रसिद्ध व्यक्ति मि० फो-मो-जोर से मिकना । पर यह दुख का ही विषय था कि ते अपने 
कार्यालय में नहीं थे, अत इम मिल न सके । वे एक साथ कब, साहित्यिक, नाटू्बकार, 
राजनीति, पुरातत्त्ववेत्ता एवं कुछ समय के लिए मंत्रि-परिषद्‌ में उच्चपदांधिकारी भी थे। 
उनकी अभनुपत्पिति में भो उनके कार्याछ्य के एक उच्चपदाधिकारी मि० सिया-नाई ने 
पुरातत्र को दिशा में किस प्रकार के काम-काज हो रहे हैँ--यह बताया। साधारणतः 
यह हमारी घारणा है कि एकमात्र बौद्धघर्म चीन में ही प्रचारित हुआ था भौर चीन देश के 
पश्चिमोत्तर प्रदेश से पहली बार इसका श्रवेश हुआ था। किन्तु द्विन्दू-घर्म और संस्कृति 
जब जल मागे से कम्बोडिया, इन्डोनेशिया होती हुईं चीव के पूर्वीय उपनगरों में प्रचारित 
हुऐ थी, तब वह स्थायित्य प्राप्त नहीं कर पायी। फूकिन प्रदेश के जायटन नासक स्थान में 
मिट्टी खोदकर हिन्दू सभ्यता एवं हिन्दू स्थापत्य के अनेड प्रमाण चतुर्दिक प्राप्त हुए हैं। 
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इसी संदर्भ में खुदाई से प्राप्त रस्सी द्वारा ओखल में बंधे भौर दो भर्जुन गक्ष की ओट में 
बालक कृष्ण की उत्कीणित मूरि हमने देखी । 

११ सितंबर को भगवान बुद्ध की २००० मीं वर्ष पूर्ति के उपलक्ष में पीकिए छाहर में 
गज॑ता शुफा के चित्रों की एक सुन्द्र प्रद्शनी भायोजित हुईं थी। इसी क्रम में अन्तर्जातिक 
समिति सवन में सुबद एक विशाल सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सांस्कृतिक परिषद्‌ के 
सदस्य एवं बहुत से गण्यमान्य व्यक्तियों ने एक सुसज्जत मंच पर बेठ भाषणादि दिया। 
इनके साथ ढा० साहब, श्रीमती चक्रवर्ती और मेंने भी आसन प्रहण किया। मचासीन 
व्यक्तियों में दो-तीन चीनी सज्जनों ने भपने भाषण-प्रसग में सारत के साथ चीन के 
सांस्कृतिक संबंधों एव भजंता गुफा के चित्रों पर प्रकाश ढाका । इसके अनतर डा० चघक्रबती' 
ने अज॑ता ग्रुफा के सित्रों पर अत्यन्त ही महत्वपूर्ण निबध उनके सम्मुख पढ़ा। सम्पूर्ण 
भाषण, पुस्तिका रूप में चीनो और अंग्रेजी भाषा में लिखा था। दशक और श्रोताों के 
बेठने की दीर्घा में बहुत से चीनों, भारतीय एवं रूसियों ने भासन प्रदण किया था। 
समा की समाप्ति पर चीनी शिल्पी सघ के नये प्रदर्शन मबन के द्वार पर हम सब हकट्ठे हुए। 
भारतीय राजदूत श्री राघवन ने ठीक साढ़े दस बजे प्रदर्शी का द्वार उद्घाटित किया। 
बहुत से चित्रकार, मवन-निर्मांण शिल्पी, समाछोचक एवं गण्यमान्य व्यक्ति इस प्रद्शनी भवन 
में उपस्थित थे। अजता के चित्रों की बहुत बड़ी-बड़ी अनुकृति एवं रंगीन छायाचित्र 
भादि इस प्रदर्शनी में बड़ी सुहचिपूर्णता और व्यवस्यित ढंग से छगे थे। इसके बाद अपने 
होटल सें कुछ समय विश्रामोपरान्त दोपहर के बारद बजे, चीन देश के प्रख्यात्‌ प्रीष्मकालीन 
राजप्रासाद ( समर पेलेस ) देखने के लिए रवाना हुए। पीकिक शहर से तेरद मील 
वृर एक पहाड़ी पर यह प्रासाद अवस्थित है। इसके पास ही एक बढ़ा सोता भी है। 
सोले के उत्स श्यक्त से उपवन के भीतर द्वोती हुई टेढ़ी-मेढ़ी ओर कमशः संकीण पंगंडी ऊपर 
जाकर राजप्रासाद से जुढ़ती है। इस पथ के दोनों बगछ, काठ के स्तम लगा दिए गणए हैं, 
लिन पर ७तरियां तनी हैं भोर दोनों बगल नक्काशीदार छकड़ियों के जंगलों से स्तमों को 
परस्पर जोड़ दिया गया है। इस प्रासाद का स्थापत्य, काठ का दरवाजा, स्लिड़कियों पर 
अतिदृए्म नक्काशी का काम, विचित्र उपबन निर्माण, सौन्दयेबोघ की परिष्कृत साक्षी प्रस्तुत 
कर रहा था! राजप्रासाद का एक मंडपाकार हिस्सा, जहाँ चोन की विधवा सास्लाप्लियों का 
मंढछ अपनी दासियों के संग रृत्य-अभिनयादि का दशेन करता था--उस स्थान की व्यवस्था 
सथोपयुक्त और सुन्दर थी। दूसरी ओर रंगमंच और उसके सामने दर्शकों के भेठने का 
स्थान भा। बिना दीवार से घिरे दो सपाठ प्रांगण, काठ पर सुन्दर चोनी छात्र (लाह) 
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के काम किए हुए जंगलों से नीचे की तरफ घेर दिए मए थे। दरवाजे के काठ पर सुन्दर चीनी 
नक्शे निधुणतापूर्षवक खुदे थे। बहुधा चमगादड़ की आाहृति वाके नक्‍्दें दीखते ये। 
इस विषय मेँ पूछने पर चीनियों ने बताया कि चमगादड़ उनके यहां शुमसूचक्क और मंगछ 
का प्रतीक है। काठ के जंगलों के बादर उद्यान के बहुत से फूलों के पौधों पर विविध 
रो के फूल खिले थे । 

विशार प्रॉगण के चारों तरफ घूमकर आसाद में जो कुछ सी दृशनीय था, उसे देखकर हम 
सभी थक यए और दोपहर के मोजन के लिए एक घर में आकर धीरे-धीरे एकत्रित हुए । बहुत 
प्रकार के सुखादु चीनी मोजनों को डंटकर खाया गया। मोजन के समय चीन देश के एक 
बिदोष प्रकार का भद्य प्रस्तुत किया गया, हमारे साथियों के बीच जिन छोगों ने इस मद्य का 
पान किया, उन्होंने यद् अनुभव किया कि यह मद्य बहुत ही नशीला ( कड़ा ) था, बहुत कुछ 
हूसी मय 'हबेट' फो जाति का । आइार के कुछ क्षण पश्चात्‌ , एक नाव छेकर हमछोग उसी सोते 
में घुमने निकले थे। इसके एक स्थान पर आकर हमने पत्थरों से निर्मिव एक सुन्द्र सेतु देखा । 
कला-विषयक बहुत सी पुस्तकों में इस सेतु को तस्वीर इसने देखी है। पेतु के बीच का 
हिस्सा, इसके दोनों ओर-छोर से काफी उमरा हुआ था। जल में इसकी अतिच्छाया बहुत 
ही मनोहर दीखती थी। किनारे द्वी जल में, ढेरों बवेत कमल खिले थे। सेतु, उसकी परछाई" 
और इवेत-कमल--सब मिला जुलाकर मानो एक चीनी चित्र का भासास दे रहे थे। नाव पर 
से सोते के पानी में वसंत प्रासाद ( समर-पेछेस ) का लंबा, ऊँचा, और शिखर शोमित पेगोडा 
तथा पेड़-पौधों की परछाइयां देखने में बहुत सुन्दर छग रही थीं। यह सब देख हमलोग 
इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे तो पास में बेठे चीनी बन्चुगण आपस में बाते कर रहे थे 
कि न जाने कितने सौ गरीबों के कष्ट और परिश्रम द्वारा यह समस्त प्रासाद्‌ निमित हुआ है 
भर कितनों ने इसके लिए अपने श्राण भी गवाए' हैं। इनके हाव-माव को देखकर ऐसा जान 
पढ़ा कि इस वसंत प्रासाद, उसके भनुपम उद्यान और सुंदर सोते की सौंदर्य-सष्टि एवं इसके 
निर्माण से हमारे चीनी बधु बहुत भधिक संतुष्ट नहीं। सुना कि चीन के चिछः राज-काछ 
में तकालीन विधवा साम्नाज्षियों द्वारा यट्ट राज-प्रासाद्‌ निमिति हुआ था। यह राजल काछ 
संमवतः बड़ा ही पराकमी था। वर्तमान महल के कुछ दूर पर, पूर्व में प्राचीन बसत प्रासाद्‌ 
भवस्थित था। फ्रांसोसियों भौर अंग्रेजों के साथ युद्ध में इन विदेशी सेनिकों ने बाहुबछ से 
समस्त मूल्यवान सामप्रियों को नह्कर भाग से जला ध्वस्त कर रख दिया। बहुतों के अनुसार 
बतमान प्रासाद के निर्माण में यूरोपीय प्रमाव दृष्टिगोचर होता है। जिस सोते के जछ में 
हम नाव पर भ्रमण कर रहे ये, वह प्राहतिक सोता नहीं था, इसका निर्माण छुदाई द्वारा किया 


बड़ विश्वमारतों पत्रिका 


गया और इससे निकाली गई मिट्टों के दारा छोटी सी पहाड़ी बनी, जिस पर “बसंत प्रासाद 
अवस्थित है। कितने इणार श्रमिकों ने कितने साल परिश्रम कर इस सोते और हस कृत्रिम 
पहाड़ी को दनाया दोगा--यह सोचकर अवाक रह जाना पड़ा। उस दिन होटछ में हमें 
लौटबर आते-आते संध्या हो गई | 


( क्रमश ) 
अनु० रणजीत कुमार साहा 





ग्रन्थ समोक्षा 


भवभूधि और उनको नाट्यकला--कै० रा० भयोध्या प्रसाद सिह, प्रकाशक--मोतीलाछ 
बनारसीदास, दिल्ली, बाराणसी और पटना, १९६९ प्र० स'०, ३५९ प्रृ०, मूल्य २० €० | 


प्रस्तुत कृति पटना विश्वविद्यालय द्वारा डी* लिटू० उपाधि के लिए स्वीकृत 'भवक्‍पूति की 
नाट्यकला ; प्रयोग भौर उपलब्धियाँ' शी्ष क शोधप्रब'घ का किंचित्‌ परिवर्तित और परिषद्धित 
श्पान्तर है । 

कृति छः प्रकरणों में विभाजित है , प्रत्येक प्रकरण कुछ अध्यायों में विभक्त है। यथा, 
प्रथम और द्वितीय प्रकरण में से प्रत्येक में दो अध्याय हैं, तीसरे और चौथे प्रकरण में से प्रत्येक 
में चार भष्याय हैं और पांचवे तथा छठे प्रकरणों में प्रत्येक में दो अध्याय हैं। इनके अतिरिक्त 
अंतिम एक अध्याय में ठपस'दार है । 

इन अध्यायों में मवभूति के समय तथा जीवनी, उनके नाटकों का रचनाकाल, सस्‍्छत 
नाटकों के आधारभूत सिद्धान्त--यथा - रस, वस्तु और नायक तथा उनका नाटकों में निर्वाह, 
मवभूति के पूर्ववर्ती काव्यकार, महावीरचरित और उसके पाठ से सब॑ंधित समस्‍्याएँ, नाटड़ों 
की वस्तु और उसका निर्वाह, उनके नाटकों के मूछल्लोत तथा कथावस्तु में उतसे अंतर, राम का 
चरित्न-चित्रण, प्रकृति के कोमलछ तथा भयकर पक्षों का चित्रण, रस निरूपण, भाषा और शेली 
का अध्ययन तथा परवर्ती कवियोँ पर प्रमाव का अध्ययन किया गया है । 

छेखक ने हन विषयों का विवेचन बड़ी सावधानी से छिया है, उसका विवेचन तथ्यपूर्ण है । 
यह देखकर सतोष द्वोता है कि प्राचीन तथा मध्ययुगीन नाट्यशापत्र और काव्यसमीक्षा की 
कृतियों में प्राप्त सिद्धान्तों को सम्मुख रखकर लेखक ने भारतीय परंपरागत समीक्षा सिद्धान्तों 
की दृष्टि से मबभूति की कला का मूल्यांकन किया है। नादयकार के पक्ष का ठसने समर्थन 
करने का प्रयास किया है और लेखक ने अपने दृष्टिकोण को जिस प्रकार व्यक्त किया है, वह 
तकंस गत है। तुलनात्मक समीक्षा से संबंधित उसके विचारों से कई स्थलों पर सहमत 
हम भले न दो सके' किन्तु उसके दृष्टिकोण में नाठयकार के श्रति प्रशंसा के भाव मिलते हैं और 
बह निणयोँ में प्रायः पक्षपात रहित है । 

छेल्कक ने कृति के अत में जो पुरतक-सूची दी है, उससे भवभूति के नाटकों के विभिन्‍न 
सस्करणों का पता चलता है। इस सूची में जान'द्राम बड़ुआ द्वारा संपादित जानकीराम 
भाष्य के साथ महावीरचरित के स्करण का उल्लेख नहीं किया गया जो आसाम के पब्ठीकेशन 
बोर द्वारा पुनप्र काशित हुआ है । 

मदाबीरचरित और उत्तररामचरित की रचना द्वारा सवभूति ने परवर्ती रामकथा विषयक 
काव्य रचयिताओं के यश फो अच्छादित कर दिया। आगे आने वाली पोढ़ियों के छिए 
रामकृथा से संबंधित नाटकों का आदश मवभूति ने अपनी हृतियों द्वारा जेसे स्थिर कर दिया। 

भवभूति विद्वान कवि थे और हसकिए उन्दोंने आालंकारिकों के प्रसिद्ध गौढ-मार्ग का 
अनुसरण किया है। गौडी रीति, संतुलित बेद्मी रीति के विपरीत, भावातिरेफ के कारण 
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धोमिल हो गई है । दण्डी ने यद स्पष्ट रूप से दिखाया है कि वेदर्भी रीति की तुलना में भौडी 
रीति हीन है, क्योंकि गौडी रीति में भति की ओर मुकान दिखता है! गौडी रीति में 
केवल चार गुणों का समावेश माना गया है, जब कि वेदर्सी में दसों शुण रहते हैं। यह 
हश्व्य दे कि वामन ने गौडी रीति के उदाहरण के रूप में मद्ावीरचरित ( १५४ ) से उद्धरण 
दिया है और बेदर्मी रीति का उदाहरण अभिज्ञान शाकुन्तल से दिया हैं। प्राथीन और 
मध्यवुगीन आलंकारिकों ने गौडी रीति की अपैक्षा बेदर्मी को मदत्व दिया है। इसका प्रमाण 
हम काछिदास भी व्यैजनापूर्ण कला में देखते हैं, मवभूति के विद्वतापू्ण शब्दाडंबर की तुलना में 
काव्यरसिक कालिदास की कला की अधिर प्रशंसा करते हैं। किन्तु यह ना कि सवभूति 
के नाटक गौडो रीति की विशेषताओं का हो प्रतिनिधिल करते हैं, उचित नहों होगा। उसका 
अर्थ होगा--सारतीय और पारचात्त्य तुलवात्मक समोक्ष| के द्वार बंद्‌ कर देना । 

आालेका रिक दृष्टिकोण से मवभूति के तीन नाटकों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, 
भसवभूति ने वाल्मीकि रामायण से अपने करुण रस चित्रण के लिए किस मात्रा में सहारा लिया 
है, उसका भी अध्ययन मदत््वपू्ण होगा। उसके अतिरिक्त बाग्बेदरध्य, गुण, दोष, अलक्कार, 
अएलंकारिकों द्वारा उनके पद्यों का उद्धरण के रूप में प्रयोग, चित्रकाव्य की विशेषताएँ, 
अप्रयक्षित धा्ब्दों के प्रयोग भादि विययों का अध्ययत सवभूति की प्रतिमा को समसने 
के लिए आवश्यक है। प्रस्तुन कृति में मगभूति को कछा के इन सभी पक्षों का विवेचन 
नहीं हुआा है । 

लेखक को शेली आकषक है । छपाई में सावधानी बरती गई है, तथापि कुछ भूलें रह 
गई हैं यथा, सातकड़ि के लिए सतकारी ( प० ६ ), सद्‌ उक्ति के किए सद्‌ ऊक्ति (पूं० २० ) 
देवत--कर्मण प्राणिणाम्‌ के लिए देवत---कर्मणि - प्राणिणाम्‌ ( ४० २० ), आपरितोधादू-- 
भा परिवोषादू के छिए ( ए० ५० ) इत्यादि । भाशा है, अगले संस्करण में इन्हें सुधार लिया 
जावेगा | 

--चविश्वनाथ मट्टाचाय 


रक्त के अक्षर ( खंड फाव्य )--छ्विवश कर प्रिपादी, प्रथम प्रकाश---स'बत्‌ २०२६, 
प्रकाशक --छोकायत, दाराग ल, इलाहाबाद---६, मूल्य--सजिलत्द्‌ ४०० ( अजित्द 
२५० ), पृष्ठ संस्या--११२ | 


समीक्ष्य कृति वीर शिवाजी के शौयेपू्ण कार्यों पर आधारित वीर रसात्मक खंडकाव्य है। 
राणपूत्तों और मराठों के शौये पर भारत के इतिहास की गये है। शिवाजी की अन्यतम वीरता 
का यशोगान कर चारण कबि भूषण ने शिवाजी को न केबल इतिद्दात में, अपितु साहित्य 
( शिवा बावनी तथा शिवराज भूषण ) में भी स्थापित कर दिया है। वीर छत्रसारक और 
शुरु गोविन्द सिंह पर तो इनका प्रत्यक्ष भ्रमाव पड़ा था| 


श्रग्ध सप्रीक्षा +७ 


कंबि श्री जिपाठी ने अपने वक्तव्य में स्थोकारा है कि इस खंडकाव्य को लिखे जाने की 
प्रेरणा उन्होंने संदरराष्ट्र के यशस्वो कबि दिनकर पेण्दरकर की एक कृति से प्राप्त की थी। वह थी 
“देहाँचा पुछ' नाम्नी लंबी कविता। स्पष्ट है, कवि को हसी कविता से सामग्री चयन में मी काफी 
सहायता मिछी होगी । छेकिन त्रिपाठी जी ने अपने इस खंड काव्य के शीर्ष कानुझय शिवाजी 
को युद्ध में ही उल्काये रखा है। यह सत्य है कि यवनों के सेनापतियों को बार-बार युद्ध में 
पराजित फर शिवाजी ने एक योद्धा से अधिक अपने युद्ध-कौशल का परिचय दिया था। मुझ 
सन्नाठ और गजेब ने इन्हें पहाड़ी चूद्दा' भौर पहाड़ी डाकू” भी कहा था। जो भी हो, मुग्लों 
की शक्ति को हास को स्थिति तक पहुँचाने का श्रेय अकेले इनको द्वी दिया जाय तो अत्युक्ति 
नहीं होगी। हिन्दू राज्य की स्थापना, पर्म की प्राण प्रतिष्ठा और आदर्श शासन प्रणालो के 
प्रणेता एव खजेता, जब मन नायक शिवाजी के सम्पूण जीबन और काय-कछापों का समाकलन कर 
एक श्रेष्ठ महाकाव्य को सृष्टि की जा सकती है --पर हिन्दी में इसका भाज तक अमाव है--यह 
कम शर्म को बात नहीं है । 


कवि त्रिपाठी का प्रयास कुछ उसी प्रकार का है--जो दूसरे कवियों का रहा है और जिन्होंने 
शिवाजी पर छुट-पुट कुछ कविताएं छिख दी हँ--या एकाघ नाटककार द्वारा कहीं बीस पचीख 
पेजी नाटक लिखे गए हैं । फिर भो कवि ने इसमें शिक्षाजो के स्वराज्य स'स्थापन का उपक्रम, 
शुद्द रामदास फा स्नेहपूरित आशीर्वाद, एसाजो, तानाजी, बाजों, दादाजी आादि बीरसें की 
सहायता प्राप्त कर कल्याण, तोरणा, सिहृगढ़, जुज्रर और पन्द्वाछा आदि महान दुर्गों की विजय 
को सूत्रवत्‌ पिरोना चाद्ा है। मूल स्वर राष्ट्रीय है और स्थायो रस 'बीर' ही है। प्रस्तुत 
खंडकाव्य भाठ सो में विमक्त है। 


प्रथम स्य में परिचय प्रस्तुत करते हुए इष्ट एवं ईंश बन्दना की गई है | द्वितीय सगे में अवीत 
पिरह ( “नास्टाल्जिया फार द पाष्ट' ) की रस्‍््म पूरो की गई है। तृतीय सर में विषय प्रवेश और 
चतुर्थ सगे में शिवाजी एव रामदास की वार्ता है---जिसका बहुछांश रामदास जी के भाशीषचन 
एवं प्रेरक उपदेशों से मरा है। पूरे खंडकाब्य के पूर्वाद तक क्बि ने काव्य का छलेवर बढ़ाने 
की भरपूर कोशिश की है। प'चम सगे से वे भपनी विषय-बध्तु के निर्बाह के लिए ठययोगी 
दीखते हैं। छठे सर में युद्ध और कुर्बानो, खून-खराबों और रक्तपात के दर्शन होते हैं। 
सातवें से में कथा का प्रवाह एकदस रुक-सा गया है, सिफ अफजलू खां की इरकतों से इसमें 
शिवाजी के कुछ-न-कुछ करने का मौका मिक गया है। आठवें सम में अफजल खां के पुत्र 
फाजल खां को यबनों के युद्ध संचालक के छम में प्रदर्शित किया गया है, पर उसका परिणाम 
क्या हुआ--यह पता नहीं चछता । उसके उपरान्त छ. मुक्तकों में उपसंदार छिलकर इस 
खढकाव्य समाप्ति की धोषणा हो जाती है। 

युदवर्णन में कवि को थोड़ी बहुत सफछता अवश्य मिलो है--पर बह हशब्दगत ही है-- 
सावगत नहीं | पाठक की बुद्धि पर अविश्वास करते हुए एक हो साव को बार-आर आरोपित 
किया गया है। बर्णेन एकाल्मक है और खतंत्र तथा निश्चयात्मक विशेषतामों के प्रतिकूह मे । 
झंदकाध्योचित भन्विति और कसाब फा आयनन्‍्त असाव है। ऐतिहासिक वियय वेसे सी 
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काफ़ो सोटे होते हैं--पर कवि उनसे छामान्वित नहीं दो पाया। कहीँ कहीं सवाद न्टकोय 
हैं और पत्रोचित भी, पर क्रियाशीलता के भसाव में कोई भी चरित्र उमर नहीं पाया है; 
यहां तक कि शिवाजी को ढूंढ निकालने में मो पाठकों को सठकना पड़ेगा। छंदों में विविधता 
होने को शर्स का निर्वाह मी खंडकाव्य के अनुकूछ ही है। यदि कुछेक छ्लिष्ट शब्दों को 
निकाल दिया जाये तो यह रचना सबंथा किशोरोपयोगी हो जायगी। 

प्रुफ सबंधी तथा छापे की भूले काफी की गई हैं । दूसरे सस्‍्करण में इन्हें दूर करने को 
काफी गुजाइश है | प्रस्तुत कृति का तो नहीं, पर इस प्रकार के प्रयास का स्वागत किया 
लाना चाहिए । 


--रणजीत कुमार साहा 


सक्षिप्त शुरु प्रताप सूरज्ञ--सम्पादक--डा० जयमगवान गोयल, रीडर, पंजाब विश्वविद्यालय 
स्नातकोत्तर प्रादेशिक कद, रोहतक , प्रकाशक--पंजाब यूनियर्सिटों पब्छिवरेशन ब्यूरो, 
अप्डीगढ़ | प्रथम संस्करण--१९६८ ई०, पृ० ख० २७२, मूल्य २५ रुपये । 


प्रस्तुत कृति भाई संतोखसिह के ५१,८२५ छंद में समाप्त विशालकाय महाकाव्य का 
संक्षिप रूप है। भाई सतोखसिह का जीवनकाल सबत्‌ १८८४ (2) से १९०० तक रहा। 
उनका जन्म अमरूवसर जिले के नूरदी स्थान से हुआ ऐसा कहा जाता है। उनके पिता 
घामिक प्रद्ृत्ति के थे, उन्होंने अपने पुत्र को अध्ययनार्थ उस समय के प्रसिद्ध मनीषी भाई 
सतसिद्द के पास भेज दिया। सतसिटद बिद्वान तथा मगबद्धक्त थे। ऐसे योग्य शुरु के 
आश्रय में रहकर सतोखसिह की प्रतिमा को विकसित होने फा अच्छा आंसर मिछा। 
काव्य, काव्यशास्त्र, वेदान्त, गुर्॒बाणी ( सिक्‍्ख ग्रुरुओं की वाणी ) आदि भनेक विषयों की 
उन्हें अध्ययन करने की सुविधा प्राप्त हुईं। विद्धत्ता के साथ मक्ति के रुस्कार उन्हें अपने 
गुरु तथा अपने पिता से प्राम हुए। ठनकों रचनाओं में उनकी विद्वता का परिचय तो 
मिलता ही है इसके साथ उनके आत्थासंपन्न व्यक्तित्व को भी स्पष्ट कलक मिलती है। 

उनकी रचनाओं में गुर नानक प्रकाश, तथा गुरु प्रताप सूरज प्रबन्ध काव्य हैं, 'नामकोश' 
अमरकोश का पदबद्ध अनुवाद है, वाल्मीकि रामायण” साथा भी वाल्मीकि रामायण का 
पद्मालुबाद है। जपुजी क्री गरब गरझनो टोका[ तथा अ पपुराण टोका उनकी दो टीका 
कृतियाँ हैं। किन्तु उनकी सबसे मद्दत्त्वपू्ण कृति 'गुरुप्रताप सूरज! है । 

भाई संतोखसिह की रचनाओं की भाषा पंजाबी से प्रभावित अजभाषा है। इनकी 
रचनाएं श॒स्सुछी में छिपिबद्ध थीं, इसी प्रकार अन्य अनेक कृतियाँ गुरुमुख्ी लिपि में होने के 
कारण ग॒रुमुख्सी लिपि से अपरिचित जिशासु पाठकों को पहुँच के बाहर थीं, हिन्दी साहित्य के 
अभ्येता भी इनसे अपरिचित रहे, हिन्दी साद्दित्य के इतिहास ग्रन्थों में भी उनका परिचय 
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नहीं दिया जा सका। छो० गोयल तथा कुह्यांचाल प्रदेशों के भाषा भौर साहित्य के 
विद्वानों का यह कर्ताव्व है कि वे इस महत्वपूण सामग्री फो प्रकाशित फरने का क्रमबद 
प्रयास करें । शुद्ध प्रताप सूरण जेसी कृतियों का अध्ययन हमारे साहित्य के अध्ययन को पूर्ण 
बनाने के छिए भावश्यक है । 

शुरु प्रताप सरण को वस्तु का सबंध सिक्‍ख गुरुओं के जीवन चरित से है। यद्यपि 
शुरुओं का जोबन इतिद्यास प्रसिद्ध घटनाओं पर आधारित है तथापि अनेक पौराणिक एबं 
भनेतिहाासिक प्रसयों की अवतारणा की यई है। प्रसंगवश अनेक धमो, संप्रदायों की चर्चा 
हुई है और शुरुओं को ही अवतार रूप में चित्रित करके अनेक अलौकिक असंगों की ठद्भावना 
की है। प्रस्तुत कृति मूल कृति का सक्षिप्त संस्करण है, अत उसते घूछ कृति के रचना- 
विधान का परिचय नहों मिल सकता , क्योंकि सं क्षिप्तकर्ता ने “बीररस' के प्रससों को विशेषरूप से 
संकलित किया है। “वीरता सम्बन्धो छन्द मी 'गुरु प्रताप सूरज” में छगमग दस हज़ार 
होंगे, उनमें से छाँट फर ऐसे उदाहरण ही यहाँ रखे गए हैं, जिनसे युद्ध-कथा वर्णन का 
स्वरूप सी स्पष्ट हो सके भोर साथ ही 'बीररस' की दृष्टि से भी उसका खरूप सामने आ सके ।' 

शेल्ली की दृष्टि ले 'गुझ् प्रताप सूरज में चरित काव्यों की विविध ४द-परपरा शेली का 
प्रयोग हुआ है। रीतिकालोन कवियों द्वारा प्रधुक्त प्राय सभी छ्दों का प्रयोग साईसतोख्तसिह 
ने किया है। वीररसपुण छदों को पढ़ते समय रीतिकालीन वोरकाव्यों का स्मरण 
दो जाता है-सूदन को कृति या (ृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारिणी समा द्वारा श्रकाहित 
बृहद्‌ रूपान्तर में अनेक स्थल ऐसे मिलेंगे जो “गुर प्रताप सूरज” की निम्नपक्तियो' से साम्य 
रखते हैं -- 


रसावकछ छंद--धरे जुद्ध चोर । सुभते शरीर॑ । 
बढ़ो खंश्ग सारा। गरे बीच धारा ॥ 
लई ढाल चौरी । हुतो मार गौरी | 
लगाई पिछारे । मदद शोम धारे । 
हि 
शुभ भूर माथा । सर्यों बात साथा | 
छग्यौ हेम जांह्ी। दिपें हीर माही ॥ . प्रृू० १६१ 


रीतिकाकछीन बीर काभ्यों के समान हो माथा के साथ स्वतंत्रता भालोच्य कृति भें धरती गईं है । 
वीर रस कृति में प्रधान है, किन्तु भक्ति, धम, उपदेश, पौराणिक अंशों की सी फसी नहीं 
नहीं है। भाई संतोख सह के गुर संतर्सि्त ने तुलसीदास के 'रामचरितमानस” का अनुवाद 
किया था। अत संतोलसिह का उससे सलछी सांति परिचित होना खासाविक था। उनकी 
कृति के अनेक प्रसंधों पर 'रामचरित मानस” की छाप मिलती है। 
यथा--प्र थ की समाप्ति के प्रसग में जो रूपक बाँधघा यया है वह 'सानस' के अछंग के 
समान है ॥ 


पू०क विश्वभारती पत्रिका 


रामकुदर गिरिवर ते निकसी । सिक्‍ख्षन विखे जगत महिं विगसी । 
खोग विराय संमति अर ग्यान | बसहि चार जलजतु मदाब | 

जप तप संजम दान शनाव । धीरज दया छिमा निरमान । 

सब्खि सतोख भादि गुन जेते । रूघु जलजंतु बास कर तेते । 


रीतिकालीन काव्य -प्रन्थों में प्राप्त वस्तु परिगणनशैली के सी दर्शन होते हँँ--यथा दहेमकूठ के 
वर्ण न में श्क्षों को नामावली ( प० २४२ )। 

कृति फो साधा साहित्यिक ब्रजमाषा है। एक झोर उसमें अनेक स्थछों पर पीर रस के 
प्रसंगों में बोरकाव्यों में प्रयुक माषा को फ्रत्तियाँ मिलनो हैं -जैसे शब्दों में व्यंचनों के द्विल रूप, 
संस्कुनामास ह॒ृत्यादि दूसरी भोर प्रतीत होता है जेसे भाषा का रूप छद के अनुछृप रखा यया दे । 
रीनिफालीन कवियों का प्रमाव स्थान-प्यान पर परिलक्षित होता है. यथा शब्दों की पुमरुक्ति-- 
नीचे के पथ में (रहे' की पुनरुक्ति-- 


चारु तर फूल रहे छाया अनुकूल रहे, मूल द्विढ मूल रहे नीके भालबाल रहे । 
दीपति कदब रहे बेल के अलब रहे, मिले नित्त अब रहे, रस में रसाल रहे ॥ 


नीचे की पक्ति को पढ़कर “पद्माकर' के 'बगरथों बसंत है” 'का' स्मरण हो आता है-- 
सानो काम बागवान शुरू-सनमान हेतु दक फल फूल ते बसत बगरायो है । 
भनुप्रास की छठा अनेक प्यों में बिखरी दिखाई देती है .-- 


गिरिवर सरे तरे तरोबर तरातर, बाट अर पीपर परनषर जाल हैं । 
हरड बहेडे खरे भांबरे उचेरे पीन समल बडेरे पे धनेरे क्रितमाल हैं ॥ 


ऐसे स्थलों पर कवि ने काव्य के केवछ मद्दिरंग पर ही ध्यान दिया है| 


ुरुप्रताप सूरज' “में सु दर प्यों की कमी नहीं है। परिष्कृत काव्य शेंली के उसमें अनेक 
प्रसग सिलते हैं। डा० गोयल से हम भाशा करते हैं कि वे गुछुमुखी लिपि में प्राप्त भनेक 
क्ृतियों का उद्धार करेंगे। पजाब विश्वविद्यालय ने इस ग्र थमाला का प्रकाशन करके “सद्दीकद्म' 
उठाया है। इमें विश्वास है इस दिशा में उसके कदम आगे बढ़ते ही रहेंगे। इसमें हमें 
संदेह नहीं है कि 'गुद प्रताद सूरज” जेसी कृतियों से इमारी राष्ट्रीय एकता की भावना सुध् 
होगो और हिन्दी साहित्य फा इतिहास और सझृद्धि प्राप्त करेगा । 


प्रत्थ समीक्षा १०१ 


भध्यकालीन बोध का स्वरूप--पांच व्याख्यान -व्याख्यानदाता-भाचायें इजारीप्रसाद 
दिजेदी, प्रकाशक - पब्छिकेशन व्यूरो, पआव यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़। प्र० से ११९, मूल्य 
दस रुपए | 


पाँच व्याख्यानों के शीर्षक ये हैं--मध्यकाल भौर उसके आदर्श काव्य, सहाकाथ्य और 
अल॑कृत प्रबंध, उद्दे इय और उपलब्धियाँ, रस का व्यावद्वारिक अर्थ भौर रस « कवियों का साक्ष्य । 

योरोपीय इतिहास में सध्यकार की सीमाएँ निरिचित की जा चुकी हैं। इतिहास, साहित्य, 
कछा प्रत्येक के 'मध्यकाछ' में कुछ अन्तर है किन्तु 'काल' को सीमाएँ निश्चित सके देकर प्राय- 
निश्चित कर दी गई हैं। रोमन साम्राज्य के पतन तथा ईसाइयत को स्थापना के साथ योरोप 
में मध्यकाछ का आरम माना जाता है। ईसाइयत के साथ-घम, राज्य, साहित्य, कछा सभी 
क्षेत्रों में एक विशिष्ट चिंतन धारा के दश्शन होते हैं। इतालिया में मध्ययुग की सभ्यता की 
सर्बोत्तम उपज दान्ते, ज्योत्तो, सत फ्रांसिस हैं। प्राचीन और भाधुनिक सभ्यता के बीच के 
काल को “मध्यकाल' कहना स्वाभाविक है। हमारे देश के इतिहास के अध्ययन से असी 
भारतीय इृतिद्दास के मध्ययुग की सीमाएँ सुनिश्चित नहीं हो पाई हैं। यूरोपीय “मेडीएवकल 
एज' के आधार पर हमारे यहां मी मध्ययुय की कल्पना की गई है। आधषार्य द्विवेदीजी ने 
मध्यकाछ की सीमाएँ निश्चित करने के लिए कई आधारों का सुकताव दिया ऐै। निष्कष रूप 
में ने कहते हैं कि आठवीं शती-ले १८ वो शताब्दी तक का काछ मध्यकाल माना जा सकता है। 
भाठवों शती के पदरचात हमारे देश का 'सहृदय' उनके अनुसार 'हूढठि का समर्थक हो गया । 
दिवेदी जी के मत से कोई सटूमत मले न हो किन्तु जो तर्क उन्होंने प्रत्तुत किए हैं वे पर्याप्त 
प्रसिद्ध और समर्थित हैं। विन्टरनित्स ने अपने मारतीय साहित्य के इतिहास में इन सथ्यों का 
विस्तार से उल्लेख किया है। जहां तक भारतीय साहित्य का प्रइन है ऐसा प्रतोत द्वोता 
है कि तथाकथित मध्ययुगीन साहित्य में--मले ही बहू किसी भी भाषा में रचा गया हो, प्राचीन 
साहित्य फी परिपाटियों का अनुकरण, अनुसरण या नवीनीकरण मिछता है। अतः प्राचीन 
और भाधुनिक दो युगों का स्वरूप तो बहुत कुछ स्पष्ट दिखता है, बीच के युग के खरूप की 
झपरेख! स्पष्ट करने के लिए असी सभी उपलब्ध सामग्री के और अध्ययन की आवश्यकता है। 

योरोपीय इतिहास के मध्ययुय की कल्पना आधुनिक युग के विद्वानों ने को है। 
योरोपीय मध्ययुग को, यह सर्वविदित है, कमी अच्छो दृष्टि से नहीं देखा गया। 
योरोपीय विद्वानों ने दी भारतीय इतिद्वास में मध्ययुग को कल्पना की और योरोपीय मध्ययुग 
के समान सारतीय मन्ययुग को मी अपेक्षाकृत देय समक्ता । आचार्य द्विवेदी जी के इस वक्तव्य 
में योरोपीय बिद्वानों के इसी मत की भछक मिलती है--'सवत्र ईसबी की <वीं शताब्दी तक के 
बने हुए प्रन्थों को आदशों और व्याख्येय साना गया है। परवर्तोकाल में भी इन विषयों की 
जो पुरतयें लिखी गयी हैं, उनमें नया कुछ कइने का दावा बहुत कम है।......भत. साहित्य में 
जिस स्तन्ध गौर जबदी हुई मनोबृत्ति का भाभास मिलता है, वहीं अन्यान्य चिन्तन-कत्रों में 
भी उपछन्ध होती है ।” यह कसी दुःख की बात होगी कि उपयुक्त मन्तव्य के अनुसार शंकर 
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झानन्दव्घेन भौर अमिनवगुप्त जेसे श्रेष्ठ चिंतक तथा कबीर, सूर, तुलसी जेंसे कवियों को “जबदी हु 
मनोद्त्ति' से प्रसित कहा जाय । किन्मु जिस प्रकार प्रत्येद्त युग मैं कुछ प्रतिभाएँ अफबाद के 
रूप में उदित होती हैं ठसी प्रकार ये प्रतिमाएँ भी मपवाद हो कह्दी जावेगी । प्रथम व्याख्यान 
में इन मंतव्यों के अतिरिक्त रामायण भौर महाभारत की मनोरम व्याख्या करते हुए बताया है. कि 
किस प्रकार मारतोय साहित्य को इन कृतियाँ ने प्रभातित किया है | 

दूसरे व्याख्यान में संस्कृत के महाकाव्यों, व्रहतकथा और ग्राधाससशतरों तथा प्राक्ृत 
फार्य्यों का विश्लेषण किया गया है । तीसरे व्याख्यान के उपशीषक इस प्रकार हैं - मुक्तक -- 
काव्य की पुरानी परपरा, अलंकृत काव्य, सुमाषितों के आधार पर सुकषबि के गुण, क्या कवि 
रस वेता नहों होता, काव्य सजना का सानद्‌, सहृदय दुलम है, काव्य शिक्षा पर बल, कोीति 
छाऊूसा, कवि का वण्ये जिषय मुक्तक काव्य में कवि का नेपुण्य, काव्यशिक्ता पर बल देने का 
परिणाम, राजसभमा, काव्यपाठ का महत्त्व, काव्यकला, आशुकवित्व और प्रत्युत्पक्षमतित्व पाणिनीय 
व्याकरण की महिमा, निरकुश भाव। चोौथे व्याख्यान में अनेक काव्यशास्त्रीय प्रयों के आधार 
पर निष्कषे निकाला गया है कि यद्ञापि शास्‍्त्रोय विचार के समय, रसों की सरझ्या भाठ या नौ 
बताई गई है, पर व्यवहार में रस का अथ खगार ही था। अनिम व्याख्यान में सस्कृत, प्राकृत 
और अपशभ्रश के काव्यों से उदाहरण देकर यह सिद्ध किया गया है कि 'बारहवों शताब्दी 
तक सस्कृत, प्राकृत और अपभ्रश के कवि शटगार रस को सवश्र्ठ भौर कमी कसी एक मात्र 
रस मान चुके थे ।! हिन्दो काव्य को इन व्याख्यानों में कहीं चर्चा नहीं को गई है। रोचक 
तथा सरम कथन शैली ने गूढ शास्त्रीय विषय को मी माकषक बना दिया है। आधुनिकता 
बोघ' तक पहुचने के लिए प्राचीन साहित्य के बोध का स्वरूप जानना आवश्यक है। विषय 
और विवेचन दोनों द्वी दृश्िसे इस मद्दत्तपूण कृति के प्रकाशन के लिए पंजाब विश्वविद्यालय 
की प्रशांता को जानी चाहिए। 


--रामसिंह तोमर 


मल्लिकजो का महाप्रयाण 


अदेय शुरुदयाक सह्िकली जिस विशाल मानव-परिवार के भनन्‍्यतम सदस्य थे, ठसके लिये 
इस समाचार को भ्रहण करना सहज नथा कि अग्रेल की १४ वो तारीख को उन्होंने 
सदा के लिये इस संसार से अपनी भंखे मंद छी हैं। शान्तिनिकेतन के साथ उनका 
सम्बन्ध दीर्घकालव्यापी था, किन्तु उसकी गहराई अतलत्पशी थी। सच तो यह है कि 
शान्तिनिकेतन के साथ उनके योग का आरम्म न उस दिन झछुछ हुआ जिस दिन उन्होंने 
यहाँ के आश्रम-गुरु के प्रत्यक्ष दृशन किए, और न उस दिन समाप्त हुआ जिस दिन उन्होंने 
यहां के कर्म-जीवन से अवकाश पग्रद्ण करके विश्वमारती से अन्तिम विदा छी। वे यहाँ की 
घरती और आकाश, श्रक्षताजि और बातास के साथ कुछ इस तरह घुले-मिले थे कि इस 
स्थान के साथ उनके सम्बन्ध-विच्छेद की बात कल्पना में सी नहीं आती थी । 

“ऐतिहासिक” मह्ििकजी का परिचय बहुत कम छोगों को हो मालूम है। उनका 
जन्म पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश में हुआ था, जिसके आधार पर वे अपने को पठान कहां 
करते थे। बचपन कटा था सिन्‍्ध में और शिक्षा-दीक्षा सम्पन्न हुईं थी बम्बई में। 
जीवन का अधिकांश साबरमती, सेवाग्राम और शान्तिनिकेतन के बीच व्यतीत हुआ था। 
जीवन के अन्तिम तीस बष स्थायी रूप से किसी एक घ्थान में नहीं बीते। बस्तुतः 
महिकजी पूरे अर्थो' में भनिकेत व्यक्ति थे, फिर यद्द और बात है कि जाने--कितने 
परिचित-अपरिचित व्यक्तियों के हृदयों में उन्होंने अपना स्थायी भावास बना लिया था-- 
ऐसा आबास जो उनके जीवन-मरण की बाहरी घटना के द्वारा नियन्त्रित अथबा निरूपित नहीं । 

मक्िकजी विश्वभारती में अंप्रेज़ी साहित्य के अध्यापक थे। इस भाषा के गद्य और 
पद्य पर॒ तो उनका असामान्य अधिकार था ही, किन्तु इसके अतिरिक्त हिन्दो, ठदृ, पंजाबी, 
सिन्धी, ग्रुजराती भौर बगला भाषाओं में उनका प्रवेश कम असामान्य नहों कहा जायगा। 
अ्रेज़ी में उनके गीति-काव्य का संककन “हाउण्ड आँब्‌ द्‌ हाट” नाम से प्रकाशित हुआ था। 
“दब डिबाइन डवेलसे इन्‌ द डेज़ट” में सफ़ी साधना और साधकों का प्रामाणिक परिचय है। 
व्यान्घी एण्ड टेयोर” की मूल रचनाए' गुजराती में “गान्धी गुर” नाम से प्रकाशित हुई भौीं, 
जिनका दिन्दी रूपानतर “गान्धीजी और गुरुदेव” के रूप में पाठकों के निकट सुपरिचित हैं। 
ग्रेमचन्द फो चुनी हुई कहानियों का उनका अंग्रेज़ी अनुवाद अंग्रेज़ी से अन्य देशी-बविदेशी 
भाषाओं में छुूपान्तरित हुआ था। हिन्दी में उनके निबन्धों और गीति-कबिताओं का 
संचयन “दिल की बात” शीषक से प्रकाशित हुआ था, जिसे पाठको' का हृदयहार बनते देर 
न छगी। इस पुरक्र की भूमिका-खछूप मह्िक्रजी के दो शब्द उनके व्यक्तित्व और 
विश्वास का अच्छा परिचय देते हैं। वे लिखते हैं : दिल की बात दिल से सुन लछीजिए। 


१०४ विश्वमारतों पत्रिका 


यही तिनती है। दिमाय फो दलील करने की मलछा कया ज़हरत १” नाना विषयों पर 
छिस्त्ी हुईं ये रम्य रचनाए' विषय-प्रधान नहों, विषयि-प्रधान हैं। उन विषयों से अधिक 
हम इनमें उनके रचयिता के उस व्यक्तित्व के द्शन पाते हैं जो भपनी सहंदयता, सरसता, 
उद्याशयता और यमीरता में अनन्यसाधारण, अनोखा और अद्वितीय है। उनके विचारों से 
इस भले ही यत्र-तत्र पूण तया सहमत न हों अथवा उनके निदान भौर विश्केषण से इमारा 
मत न मिले, तथापि उनकी शुभ बुद्धि और लक्ष्य की उदात्तता से इनकार नहीं किया जा 
सकगा। कारण यह है फि महिकजी की प्रेरणा का स्लोत मनुष्य की उस विशेषता में है 
जिसके परिणाम-स्वरूप वह मानव कहलाने का अधिकारी है । 
इसीलिये उनकी रचनाभो' की शल्ली कोई ऊपरी सजावट की वस्तु नहीं, अनुभूति का 
स्वाभाविक भालोक है। उनकी भनोखी सूरत के दशन्त उनकी रचनाओं में सबंत्र बिखरे 
मिलेंगे । उनके गनुसार “समाज शब्द का अथ है सम + आज, अर्थात्‌ जिस दिन समाज 
अपने हर सदस्य से कह सकेगा, तुम सब आज से समान हो, उसी दिन से समाज में 
प्रीति, नीति भोर शान्ति का उदूमव होगा ।” गान्धीणी और गुरुदेव की तुलना थे बढ़े ही 
आाफपषेक ढग से करते हैं। उन्हंके शब्दो' में * “गान्धीजी सुनइली जिल्द में बधी हुई 
सगवदूगीता थे तो शुद्धेव उपनिषदो' की सचित्र भावृत्ति। गान्धीजी यह मानते थे कि 
व्यक्तिगत समस्या जगत्‌ को समस्या है। गुरुदेव मानते थे कि जगत्‌ की जो समस्या है 
वही व्यक्तिगत समस्‍या है। पर दोनों जानते थे कि जीवन एक सीधो लकीर नहीं, 
एक बत्टूल है ।” 
सह्विक्जी के व्यक्तित्व के निर्मायक तत्वों को गिनाना सहज नहों। उन्होंने गृहस्थी 
नहीं की पर उनका चित्त किसी भी गद्दी से कम ममतामय न था। वे साधु थे, किन्तु 
सम्यासी नहीं, तपस्वी थे किन्तु वेरागी नहीं । उनके हिन्दी में छिखे भजनों में सन्त-बानी 
का स्वर है। काव्य के छन्‍्द को अपेक्षा उनमें हृदय को भनुभूति का एक निराला ही छन्द्‌ 
है जो उनके उदात्त कण्ठ स्वर से ध्वनित द्वोकर सुननेवालों के अन्तर में बरबस प्रतिष्वनित हुआ 
फरता था। महिकजी को ज्ञानी बनने के लिये भक्ति से मुद्द नहीं मोड़ना पड़ता था, न भक्ति 
के रसास्वादन के लिये ज्ञान से ही नाता तोड़ना पड़ता था। “सूफियों को सगत” उनके एक 
निबन्ध का शीषक है ओर घह उनके जीवन-द्शन के एक विशेष पहलू का परिचायक भी। 
बापू भौर गुछंदेव के बीच वे केषछ एक दूत का ही कार्य नहीं करते थे, अपने जीवन में वे 
उस अदृश्य योग-सूत्र को प्रतिफलित किए हुए थे जो युग के इन दोनों ही मद्दा-मानयों को श्रीति 
६ के बन्धन में बांधे हुए था। दीनबन्घु एण्ड्रज़ के साथ मह्चिकज्ी ने जलियांवालाबाय के ज्यलन्त 


महिकजी का मधाजयाण १०५ 


दिलों में पंजाब में स्मरणीय सेवा-का्ये किया था । सभी मानव-विभूतियों के प्रति मल्किकणी 
का हृदय सहज दी श्रद्धा से नद हो जाता था, कारण अनेक के सीतर एक के दुक्षद करना 
उन्हें भावा था--अनेकता फो भुंठाकर नहीं, ठसे एकता का अकाक्ष सावकर। विनय उनके 
चरिश्र का भूषण नहीं, स्वभाव का सहज परिणाम थी । 

एकबार आाचाय हज़ारीप्रसाद द्विवेदीजी ने लिखा था! “दूसरों के दुख से दुसित और 
विचलित होने के सिषाय मत्लिकजी का कोई अपना दुःख नहीं है।” जब ये तरुण थे भौर 
जब ठनके दीप्त मुख पर डनके परवर्ती काछ की भनिषाय झुत्र दाढ़ी अबतीर्ण नहीं हुईं थी, 
तब ये शान्तिनिकेतन में टेनिस के एक ज़बदेसत खिलाड़ी की दैसियत से सुपरिचित ये । 
किसी दुर्घटना ने उनका बाहरी खेलकूद बन्द कर दिया, पर उनके अन्तर में जो भामोदी और 
विनोदी खिछाड़ी सदा निवास करता था, पह सानों इस बाहरी प्रतिबन्ध से और भी सक्रिय 
हो ठठा। भ्राजीबन ने अपनी देह के बढ़े-बढ़े स्थायी रोगों के साथ खिलाड़ी के समान ही 
इंसते-खेलते जमते रहे । शान्तिनिकेतन के अन्तेवासियों के सुख-दुख के साथ वे एकात्म 
थे। द्विवेदीजी के दी शब्दों में “वहां किसका बद्द। बीमार है, किसकी छड़फी की शादो 
रुकी हुई दे, किसकी पढ़ाई खनरे में है, किसके घर का क्रजे चुकाना है, किस पति-पत्नी 
में कगड़ा हुमा है---सबकी मीमांसा मल्लिकजी को ही करनी पड़ती थी।? उनके परिहास 
में सबका हिस्सा था पर उनके व्यंग का छक्ष्य वे आप अकेले हो थे । 

किन्तु जद्दां सिद्धान्तों का सवाल ठठता था, बहा मत्छिकजी समझौता करना नहों लानते 
थे। ऐसे भवसरों पर वे स्वभाव से कुसुम-जेसे मदु होने पर भी वज्‌ से भी अधिक कठोर 
साबित होते थे। बहुत बर्षों' तक अमरीका के क्वेकर-बन्धुओं का ज़बदंसत भामन्त्रण थाने 
पर भी ते इसी लिये बिदेश-यात्रा पर नहीं निकले कि इसके लिये उन्हें नियमानुतार टीका छगवाना 
होगा। जो बीमारी उन्हें निमंम भाव से हम सबसे छीनकर के गई, ठसका नाम सम्मबतः 
केन्सर था, पर अन्तिम क्षण तक उन्होंने कष्ट के छाघव के लिये भी होमियोपेयी-छोड़ अन्‍य कोई 
औषधि ग्रहण नहीं की । दुःख और ददई को अपनी भात्मा की वाक्ति के द्वारा अविचलछित 
शान्ति में रूपान्तरित करके मल्लिकजी ने इहकोक से अन्तिम विदा लछो । 

ऐसे व्यक्ति के देदावसान पर शौझ प्रकट करना मानों उसकी पुण्य-स्ट्ति के प्रति अन्याय 
करना है। प्रार्थना में मल्छिकजी का अगाघ और अद्ूृट विश्वास था, अतएबं हम यही 
प्रार्थना करते हैं कि उनको लोकान्तर-यात्रा ठीक वेसी ही हो जैसी बह हृदय से 'चाइते ये । 


“मोहनछाछ वाजपेयी 


दोनबंधु एण्ड यूज जन्मशती विशेषांक 


आाक्ी फियर एण्ड यूज़ ( १८७१-१९४० ) को महात्मा गांधी ने दीतवन्धु नाम दिया 
ओर यह नाम एण्ड यूज़ के कायों के इतने भचुरूप था कि वे इसी नास से प्रसिद हो गए। 
भारतीय स्वाधोनता के लिए उन्होंने आजन्स काय किम्रा, प्रयासों भारतीयों की दशा सुधारने, 
उन्‍हें उनके अधिकार दिछादे के लिए एण्ड यूज़ ने अनेकबार उन खुदूर देशों की यात्रा की, 
जहाँ भारतीय भमिक अपमानजनक स्थिति में रह कर जीवद य्रापन कर रहे थे, और उनके 
हितों की रक्षा के छिए ब्रिटिइ सरकार से स'घ्य किया । भारत मक्त एण्ड यूज इन कायों के 
लिए अप्रेज सासकों को कोपमाअन बन सए । 


रबीन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी के बीच संपर्क स्थायित कराने का श्रेय भी 
एण्ड यूज को ही है। शान्तिनिकेतन तो उनका अपना घर जैसा ही था ! सन्‌ १९१७ से छेकर 
भंत तक प्राक वे शान्तिनिकेतन में दी रहे। श्ान्तिनिकेतन के विद्यालय के, गुरुदेव की 
इसछानुसार, ते वो एक प्रकार से व्यवस्थापक रहे, अध्यापन कार्य भो वे करते थे। शाम्तिनिकेतन 
के हिन्दौसवन की नींच सन १९३६ में उन्होंने ही रखी थी। इस विशेषांक में दीनबन्धु 
एण्ड यूज के जीवन भौर कारों का प्रामाणिक विषरण रहेगा। अनेक चित्र भी रहेंगे। 
पत्रिका के खण्ड ११ के अंक चार के हू में यह विशे्षाक निकलेगा। छगसग दो सौ 
पृष्ठों का यह अक पत्रिका के ग्राइकों को पश्मिका के मूल्य में हो प्राप्त होगा। ख्तत्र रूप से 
इसका मूल्य १२) रु० होगा। 


रामसिह तोमर 








बेद्नाथ च्यवनप्राश के सेवन से 
है फैफडों के विकार, कफ, सांसी, 
कि. श्वास, (दमा), शारोरिक और मानसिक 
दुर्बलता, रक्तहोनता, कैल्शियम की कमी, स्वर-भंग, 
मन्दाम्नि, अम्लपित्त कष्जियत आदि रोगों में 
तंत्काल और आश्ञात्तीत्त लाभ होता है। 
यह बचपन, जवानी और 
बुढ़ापे में सब के लिये सदा 
ग्रैवनीय रसायन है। 


बच्य्यना57छशछ 


#& रे देशी दवाओं का सब से बडा और विश्वास कारखाना ४ 
डर आयुर्वेद 
ैह. वेद्यनाय अुबेंद भवन प्राइवेट लि" 


नागपुर इलाहाबाद... ७०७ 
















नल पतन्निका के खण्ड ४ से १० तक के अंक उपलब्ध हैं । 
प्रत्येक खण्ड का मूल्य ९) ० है । 
शाँधी जन्मशती-विशेषांक की भी कुछ प्रतियां उपछब्ध हैं। इस विशेषांक में महात्माजी की 


शान्तिनिकेतन यात्रा का पूरा बिवरण तथा अनेक महत्त्वपूर्ण लेख और चित्र हैं । 
अंक का मूल्य १२) २० है | 


विश्वभारती पत्रिका 
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